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इस भाग में भिन्म पृष्ठ मन्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलन से भाप 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 
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PART II --- Section 3 .-- Sub - Section ( ii ) 
- - - -- - - - - - . . : 

भारत मरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Vristries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 
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कार्मिक , लोक शिकायत मथा पंशन मंवालय 
( कामिग और प्रशिक्षण विभाग ) 

आदेश 
नई दिसानी , 23 दिसम्बर , 1992 


MINISTRY OF PERSONNEL , P . G . & PENSIONS 
(Deptt . of Personnel & Training ) 

ORDER 
New Delhi, the 23rd December, 1992 


का प्रा . 56 - -केन्द्रीय सरकार , दिल्ली विशेष पुलिम स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का अधिनि प्रम मं. 25 ) की धारा 6 के माथ 
पठित घाग 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रश्न शक्तियों का प्रयोग करने हो , 
उत्तर प्रदेश मरकार , मनिवालय लग्झनऊ की महति मे , जो प्रादेश में . 
321- जी - 6- पी - 3- 5 ( 37) / 9/ 22 तारीग्ध 27- 9 92 द्वारा दी गई थी 
दिल्ली विशेष निग स्थापन के मद्रस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का 
विस्तार भारतीय दंड महिना 1860 { 1860 का अधिनियम में . 45 ) की 
धारा 409, 419, 420 और 468 के अधीन दंडनीय अपराध और उन 
अपराधों के संबंध में या उगमे मंमत प्रयत्न , दुष्प्रेरण और पर्यन तथा 
उन्ही सध्या में उत्पन्न होने वाले वैगे ही मंत्र्यवहार के अनुभम में पुलिस 
थाना कधि नगर , जिला गानियाबाद , उत्तर प्रदेश के अपराध मामला में 
५3/ 02 ( उच्न म्नरः दूरः मंचा पणिक्षण केन्द्र गाजियाबाद कपट 
मचंधी मामला ) की चाबन किए गए किन्ही अन्य अपराधों के अन्वेषण 
के लिए मंपुर्ण उनर प्रदेश गम्य पर करती है । 


S . O . 56 - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 1) of section 5 , rend with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( Act 25 of 1946), the 
Central Guvei nment, with the consent of the Government of 
Uttar Pradesh Secretariat. Lucknow , accorded vide No . 321 

G - I / VI - P -3 - 5 ( 37) 8 / 92 dated 27 - 9 - 1992 herchy extends the 
nowers and jurisdiction of the members of the Delhi Special 
Police Establishment to the whole of the State of Uitat 
Praden for 1 : 06tion of ollences prinishable U / s , 409 , 
419 , 42 () and 458 of Illin Penal Code 1860 ( Act 45 of 1860 ) 
and attempts abutments and conspiracics in relation to or in 
connection with the said offences and any other offences 
conimitted in the course of the same transactions arising out 
of the imme Facts, in reyard to case in crime No . 93 . 92 
(Advanced level Telecom Training Cente, Ghaziabad , fraud 
Cilse ) of Police Station , Kavi Nagar , Distt . Ghaziabad, Uttar 
Pielesh . 


[ संख्या 2 28 / 12/ 92-7. बी . डी .-11 ] 

ए . मो . शर्मा, अवर सचिष 


INo. 228 / 12 /92 - AVD. II ] 
A . C . SHARMA, Under Secy. 
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मी तिर्स , 25 दिसा , 1052 


. Scils - IL ) Fitout17 fosted | Miradpur Branch , InDe , Alla 
habad . Bank , es Cirector on the Board of Allaliabad Bank 
with elect froid tho 22nd December, 1992 for a period of 
Threo years or udtil he ccases to be an officer of Allahabad 
Bank whichever is oarlier . 

___ INo F . 9 13791- B. O . I.] 
M . S . SEETHARAMAN , Under Socy . 


नई मिला , 2. 3 किय :, 1932 


का . मा. ? . --- केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस भागन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ गठत धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत प्रालियों का प्रयोग कराए, ( जी . मार - V ) 
विभाग के प्रादेश स . एम. 24 ( 8 ) गह/ जी . भार -592 तारीख 23- 10- 9 : 
द्वारा प्राप्त राजस्थान सकार की महमति से पाला बस , जिला जयपुर में 
भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 1860 का प्रतिनियम 45 ) को बारा 323, 
376 , 379 और 147 के अधीन रजिस्ट्रीकृत माझगा से. 399/ 92 या 
उमा मानते से उत्पन्न येसे हो संव्यवहार के मनुक्रम में किए गए अन्य 
अपराध के संबंध मे भन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन क 
सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य पर 
करती है । 

[ संख्या 2 28/ 60/ 92-1. वी ली.-11] 

ए . मो . शर्मा, प्रवर सचिव 


___ झा . 1. 53 : शान्ट्रीयकृत ( प्रबंन सपा सकोणे उपमध ) स्कोग , 1980 
थे. पर 92 ( 2 ) के साथ पति खेर 3 के उमड( प ) के प्रमु नरण में 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री एन. एम बर्मन, विशेष महायक, मौरिगंटा 
बैंक ऑफ कामर्स, प्रधान कार्यालय , नई दिल्ली को विनाफ 23 दिसबर , 
_ 1992 से 22 दिगंबर, 1993 ना को लोन पर्ष की अवधि के लिये या 

बस ये ओरियंटल बैंक ऑफ मान के एक कारोबारी के रूप में अपनी 
सेवा छोड़ महीं देने हैं , उनमें से जो भी पहले हो , श्री योग राम गप्त , 
मो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( मेकिंग प्रभाग ) की 
अधिसूचना में. एफ . 15/ 2/ 89- माई . पार.. दिनांक 1- 3- 1989 के भनु 
मरण में नियुक्त किपे गये थे , के स्थान पर ओरियरल बैंक ऑफ कॉमर्म 
के निदेशक बोर्ड में निदेशक नियुक्त की है । 


[ मं. 15/ 2 / 92- पाई. पार.] 
सतपाल भाटिया, अवर सचिय 


New Delhi , the 23rd December , 1992 
S . O . 57 . - In cxercise of the powers conferred by sub 
seculon (1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Policc Establishmont Act, 1946 ( Act No. 23 of 1946 ) 
the Central Government with the consent of the State Gov 
ernment ci Rajasthan vide Ilome (GI, V ) Department Order 
NO. F . 24 ( 8 ) Horne , Gr. 7 : 92 daled 23 - 10 -92 hereby extends 
tlic powers and jurisdiction of the members of the Delhi 
Speciul Police Fstablishment to the whole of the State of 
Rajsthn for 11tesiigation of case No. 399 / 92 under Sections 
323, 3766 , 379 and 147 Indian Penal Code, 1860 ( Act No. 45 
of 1860 ) rogistered at Police Station Bassi District Jaipur of 
the Ccle of Criminal Procedure Code ( Act No. 2 of 1974 ) . 
or any other offcnces committed in the course of same trans 
action arising out of the said case. 

[ No. 228 / 60 / 92- AVD. II ] 
A , C, SHARMA, Under Secy . 


New Delhi , the 23rd December, 1992 


In FL - 

नाममा 


S . O . 59. - In pursuance of Sub - clalnse ( h ) of Clause 3 read 
with Cub - c1994 . 4 ( 2 ) of Clause 9 of the Nationalised Bank 
( Management and Miscellaneous Irovisions ) Schenic , 1980 
the Central Government hereby appoints Shri S . M . Burman, 
Special Assistant, Oriental Bank of Commerce , Head Office , 
New Delhi ay a Director on the Board of Directory of 
Oriental Bank of Commerce for a period of three years 
with effect from 23rd December , 1992 to 22nd December , 
1995 or until he ccases to be an employee of Oriental Bank 
of Commerce whichever is earlier in llic place of Shri Yog 
Raj Gupta aprointed under Notification of Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairg 
( Banking Division ) No . F . 15 / 2 / 89 -IR dated the 1st August , 
1989 . 

[ No . F. 15 / 2 / 92 -IR ] 

S . P . BHATIA , Under Secy 
पान्ट्रीय उत्पाद गन्धः गमाहाल 

अधिगलना मं० 10/ 195 
मागार , 13 दिसंबर, 1992 


वित्त मंत्रालय 
( मार्थिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिहल , 22 दिसम्बर , 1992 
मा. मा . 56 .--- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 1970 के 
बंड 9 के साथ पठित पंष्ट 3 के उपखंड ( ग ) के अन् मरण पे केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पाचात् , एतद्वारा वर्तमान में 
इलाहाकार मैंक के मुरादपुर गाजा , पटना में नैनात श्री फागना प्रसाद 

राय , प्रबंधक ( एम. एम . जी के 7-jii ) को 22 दिसंबर , 1992 से सीन 
घर्ष को भवधि के लिए या जब तक वे इनाधाद बैंक के एक अधिमान 
रूप में मानी सेवा छोड़ नहीं देते है , इनप रो जो भी पडले , हो , इलाहाबाद 
कि निदेशक मंडल में निदेष के कप में नियुका करती है । 

[ सं . एफ 9/ 13/ 91- पी . ओ -- 1 ) 
एम. एस .मगमन , अरविन 


2 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs 

( Banking Division ) 

New Delhi , the 22nd December , 1992 
S. C . 58 .-- In pusugore of sub -cl use (c ) of clause 3 read 
with causo9 of the Nationalised Banks ( Management and 
Miccell ils009 Pruvons ) Scienc, 1970 , the Central Govern 
Cen !, 2 . 1er consultation with the Reservo Bank of Ind ? , 
hereby appoints Shri Kamala Prasad Rai, Manager (MMG 


शा . मा . 60 : - - श्री भी . मी . मोनटक्के , अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 
___ " समातिय नागपुर निघलन की प्राय प्राप्त करने पर दिनांक. 
30- 11- 1992 को अपगह में शासकीय सेवा निवृत्त हुए । 

41. 11 ( 3 ) 3/ 02/स्थापना -1 / 27798 ] 

ह जिद मिह, उप समाहर्ता 

( कामिका एवं सतर्कना ) 
CENTRAL EXCISE COLLECTORATE 

NOTIFICATION NO. 10 / 1992 

Nagpur, the 18th Decemher , 1992 
SO . 60 . — Shri 0 G . Sinirikke, Superintcnvont, Central 
Excise Group B of Nagpur Collectorate having attained tha 
1 C1 Supetaruuatiuni ? ired from Government service on 
30 - 11 -1992 in the Afternoon. 

___ [C. No. II( 313 / 92 Estt . I/ 27798 ] 
HARJINDER SINGH, Dy . Collector ( Per . and Vig .) ] 
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मानव साधन विकास मवानप 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
( ferent from 

(Dept . of Education ) 

New Delhi, the 22nd December , 1992 
af fararfi, 22 fiat, 1992 

S. O . 61. --- In pursuince of sub - rulo ( 4 ) of Rule 10 of the 
T. 6 ]. - - litt 750V T TTT (# # It Official Languages ( use for oificial purposes of the Union ) 
erit fat gai ) fit ?? 1970 HIT 10 J7- 777 ( 4 ) Rules , 1976 , the Central Government hereby notifies the 
2 9799TY IT Tria ATTAT 1767 TETO (fra fraTT) A fiffi following autonomous organisation of the Ministry of Hurdan 

Resource Development (Deptt , of Education ) , more than 80 
लिखित स्वायत मंगटन की जिसमें 80 % से अधिक क धारिखों ने हिंदी क 

per cent staff of which has acquired working knowledge of 
TTH FTUE 19T fetar #, ahurafara frent :- - 

Hindi - 
भारतीय ओधोगिना संस्थान , 

Indian Institute of Technology , 
ETT ; , ne - 110 016 

Hauz Khas , 
[# . 11011/2/ 92- 07. 81. . ] 

New Delhi-110016 . 
रमेश कुमार मांगिरस ,निदेशक 

[No. 11011 / 2 / 92 - OLUI 
( TITATIT ) 

R . K . ANGIRAS, Director ( O . L . ) 
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MINISTRY OF COAL 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 21st Decembur, 1992 
S .O .- - 6.2- In the notification of the Government of India in the Ministry of Coal Number S . O . 9 .24 ( E ) 
dated the 27tlı December , 1991, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part - II, Section - 3, Sub -section ( ii ) 
dated the 27th December , 1991 , the following corrections are made : - - 


S .No. Page Number 


Reference 


For 


Read 


- 


A - 


- - - - 


1 


2 


3 


1 . 


9 


force 
Arunachal Pradesh 


Arunachal Pradesh 


Weakly 


been 
been 


* Bleadable coals 
semi coking 


In notification , line 1 

force 
Table -1 , Serial Number 1 , Coluun 2, the Union Territory of 
line 3 and 4 

Arunachal Pradesh 
Table - 1, Serial Number 2 , 

the Union Territory of 
line 2 and 3 

Arunachal Pradesh . 
Table -I, Serial nuinber 4 , Column 2 , line I Weekly 
Notes , itein 1 (i) line 1 

ben 
(ii) line 3 

ben 
Notes, item 2 : ( i) line 1 

Blendable coals 
( ii ) line 3 

semicoking 
Notcs, item 4, lige 1 , after the words 
" formula " 
Notes, item 4 , line 7 after the word " reduced " of 
Notes , item 4 , line 10 

causes 
Notes , item 5, line 2 

equilibrative 
Notes , item 5 , line 3 

40°C 
Notes , Point 6 , in table : 
(i) in column heading 1 

Grou 
(ii ) in column heading 2 

olatile 
Table II, Serial qumber 1 , column 1, line 2 Union Territory of 

Arunachal Pradeshi 


by 


11 


clausos 
equilibrating 
40°C 


11 
11 


12 . 


Group 
volatile 
Arunachal Pradosh . 


13. 


12 
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- -- - - 


. - - 
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- - 
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- 


LIIIP 


- - - 


45 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - T 


. . - - 


- - 


- - 


- - 


. 


- 


LLLL 


- 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


1. .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


ad 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 9 , 1993 / PAUSA 19 , 1914 [PART 11 - SEC . 3 ( ii ) ] 

- = - = - = - =- = = - = = 
2 

5 1 
12 Table 11 , Serial number 2 , 

Meghalaya 

Meghalaya , 
column 1, line 2 
Table } I, serial number 2 , 

Union Territory of Arunachal Pradesh 
column I , line 2 and 3 

Arunachal Pradesh 
Table II , serial number 4 , 

Union Territory of Arunachal Pradesh 
column 1, line 1 and 2 

Arunachal Pradesh , 
Table IV , headline 

WEEKIY 

WEAKLY 
Notes, item 2, line 1 

comprising 

comprising of 
Notes , item 5, line 2 

segregation / into 

segregation into 
Notes , item 6 (i), line 3, between at the average rate of prices of steam and slack coal 
and ratio . 

in those 
Notes, item 7 , line 1 

weekly 

weakly 
Notes, item 8 , line 2 

RS 

Re 
Notes , item 9 ( ii ) , linc 1 and 2 

Union Territory of Arunachal Pradesh 

Arunachal Pradesh . 
Notes, item 9 (ii), line 2 

Per tonne , 

per tonne 
Notes ; item 11, line 2 

bodies ; 

bodies, 
Notes , item 12 : (i ) line 1 

hard coke 

Hard Coke 
( ii ) line 3 soft coke 

Soft Coke 
( iii ) line 4 

and 
( iv ) line 7 coal 1. 35 

Coal by 1 . 35 
Notes , item 16 , line 1 

soft coke 

Soſt Coke 
Notes , item 16 : (i) line 1 

Beheive 

Beehive 
( ii ) line 3 percent 

percent 
Notes , itcm 19 : (i) line 1 

pricc 

prices 
( ii ) line 3 percent 

percent, 
Notes , item 20 , line 3 

Annexur 

Annexure 
ANNEXURE , 
Arca -KENDA , under hending COLLIERY , 
line 8 

Chora ODP 

Chora OCP 
ANNEXURE , 
Area -KAJORA , under heading 
COLLIERY, line 15 

Jainbac OCP 

Jambad OCP 
ANNEXURE , 
Area - BAIKUNTHPUR , under heading 
COLLIERY : 
(i) line 3 

Bhatgaon OCP 

Bhatgaon 
( ii ) line 4 

Bisrampur UG 

Bisranipur OCP 

Bisrampur UG 
17 ANNEXURE, 

Area - CHIRIMIRI, 
Under heading COLLIERY ; 
( i) line 11 

CHIRIMIRI 

CHIRIMIRI 
OC + Ug 1 & 3 

OC + UG 1 & 3 
( ii ) linc 12 

CHIRIMIRI 

CHIRIMIRI 
OC + Ug 2 & 4 

OC + UG 2 & 4 


34 . 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


[No. 28012 /6 /90 - CA ] 
R . C . MISRA , Director 


- 


[ भाग II-- 3 (ii )] भारत का राजपन्न : गनगरी , 1893/ पौष 19, 1914 
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रयोग मंत्रालय 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारी उद्योग मिभाग ) 

नई दिल्ली, 15 दिसंबर , 1992 
नई दिल्ली, 11 दिसंबर, 1992 

का. प्रा . 65. - - केन्द्रीय मरकार, भारतीय प्राविधान परिषद् 
फा . प्रा . 6. . - - मेन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संन में गामकीय अभिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) को धारा 11 को उपधारा ( 2 ) 
प्रयोजनों के लिए प्रमोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम ( 4 ) द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय वायुविज्ञान परिषद् से 
के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को , मिमके 80 % कर्मचारियो ने परामर्श करने थे पश्चात् , नमन अधिनियम की प्रथम अनसूयो में निम्म 
हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित मारती है : 

लिखित और संगीधन करती है, अर्थात : ... 
( 1 ) एच. एम . टी . लिमिटेड , 

( 1 ) प्रथम अनुसूची में , " मद्राम विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की 
पिजौर- 134 101 

प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्नःस्थापित की जाएगी , 
जिला - - अम्माला ( हरिमाणा ) 

अर्थात् : - - 

"उिप्लोमा इन मेरिसिन सी . एम . ( ज . वि. ) " 
( 2) एच. एम . टी . पड़ी कारखाना , 

( जठरांत्र विज्ञान ) 
रानीबाग - -- 283 126 
नैनीताल ( सर प्रदेश ) 

( 2 ) " डॉ . एम . जी . भार. आयुविनान विश्वविद्यालय , मद्रास शीर्षक के 

नीचे के प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्पापित 
[ सं . ई- 11012/( 1)/ 02दियो ] 

की जाएगी, अर्थात् : -- - 
____ ओ. पी . भरपर, उप- सचिव 

"डिपनोमा इन मेडिसिन ती एम. ( ज. वि .) " 

( जठरांत्र विज्ञान ) 
MINISTRY OF INDUSTRY 

"महात्मा गाधी विधविद्यालय शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के 
(Department of Heavy Industry ) 

पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् :-- - 
New Delhi, the 11th Docombor, 1992 

" रोस्टर ऑफ मेडिसिन एम. डी . ( मम. प्रा .) ) " 
S . O . 63. — In pursuance of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of the 

( समुदाय मायुविज्ञान ) 
Official Languages ( Use for official Purposes of the Union ) 

मास्टर ऑफ मेडिसिन एम. डी . ( श.र.वि. ) " 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifies the 

( शरीर रचना विज्ञान ) 
following offives , the 80 per cent staff whercof have acquired 
the working knowledge of Hindi : 

( 4 ) " गोहाटी विश्वविद्यालय शीर्षक के नीचे की प्रविष्टिमों के पश्चात 
1 . H . M . T . Limited , 

निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :---- 
Pinjoro- 134101 

" रोक्ट ऑफ मेडिसिन एम . डी . ( न्या. प्रा. ) " 
Distt . Ambala ( Haryana ). 

( न्याय मायुर्विज्ञान ) 
H . M . T . Watch Factory , 
Ranibar- 263126 

[ सं थी . 11015/ 33/ 92-एम.ई. ( यू. जी .)] 
NAINITAL ( Uttar Pradesh ) , 

आर. विजयकुमारी , रेस्क मधिकारी 
[ No. E -11012( 1 )/ 92 - Hindi ] 
0 . P . SHARVAR , Dy. Secy. 

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 
विद्युत मन्त्रालय 

New Delhi, the 15th December , 1992 
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1992 

S .O . 65 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 11 of the Indian Medical Council Act, 

1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Goveroment after consult 
मा. आ. 64. .. भारतीय बिजली अधिनियम , 1910 ( 1910 का 

ing the Medical Council of India hereby makes the following 
9 ) की धारा 36 ( क ) की उपधारा 2 ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय further amendments in the First Schedule to the said Act, 
सरकार, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बाई . पी . गम्भीर को श्री 

namely : 
कृष्ण स्वरूप के स्थान पर केन्द्रीय विभुत बार का अध्यन नामित करती है । 

(1 ) In the First Schicdule , under the heading " UNI 

VERSITY OF MADRAS" after the cutrios , tho 
[ संख्या 25/ 13/ 92- 2ी . ( एम. ई. बी .) ] 

following entry shall be inserted , namely — 

“ Diplonia in Medicine (Gastro 
एम . एल. शर्मा, रैस्क मधिकारी 

enterology ) 

. . D. M . ( Gastroenterology " 
MINISTRY OF POWER 

( 2 ) under the headiny " Dr. M . G . R , MEDICAL UNI 

VERSITY , MADRAS " , after the entries, the follo 
New Delhi , the 21st December, 1992 

wing entry shall be inserted , namely : - - 

" Diploma in Medicine ( Gastro 
S .O . 64 . - In pursuance of Şub - section 2 ( a ) of Sociion 

enterology ) 
36A of the Indian Electricity Act , 1910 ( 9 of 1910), the 

. . D . M . ( Gastroenterology ) " 
Central Government is ploased to nominato Shri Y . P . 

( 3 ) under the hending " MAHATMA GANDHI UNI 
Gambhir , Chairman , Central Electricity Authority as Chair 

VERSITY " , after the entries , the following entries 
man of the Contral Electricity Board viça Shri Krishna 

shall be inserted , namely : - -- 
Swarup . 

" Doctor of Medicine ( Community 
INo . 25 / 13 / 92-DSEE) 

Medicine) 

. . . D . ( Comm. Mod.) 
M. L . SHARMA, Desk Officer 

Doctor of Medicinc ( Physiology) . . M . D . ( Physiology) " 
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(4 ) under the heading " UNIVERSITY OF GAUHATI" , 

नागर विमानन मोर पर्यटन बलय 
after tho entries, the following entry shall be in 
serted , namely : - - 

( नागर विमानन विभाग ) 
“ Doctor of Medicino (Forensic 

नई दिल्ली , 1 :: नवम्बर , 1993 
Modicine ) 

. , M . D . ( Forensic Medicine ) 
[ No, V . 11015 / 33 / 92- ME( UG) ] 

मा . 03 , .. . मन्त्री र मामा के सामीप 
R. VIJAYAKUMARI , Desk Officer 

प्रगानों में प्रमो ) निगम , 6 नियम 20 के उप-नियम 
( 5 ) मातरण मं , नार पिलाया पगंटा राक्षालय ( जागर 

बिमा विभाग ) प्रशासनिक माजान इंडियन पर इन्म के 
तम 

उत्तरा क्षेत के 1 स्टेशन प्रम का कालिया, गौररूपुर को जिनके 
( धुरा 

फबाग- प में हिन्दी का पर्याय शान प्राप्त कर लिया है, माघ 
प्रवण संगठन 

सूचित करता है । 
नई दिल्ली , 1 दिसम्बर, 19: : 

[ मंडगा - 1 0 1 1/ 6/ 98-हिन्वा ] 

रघुनाथ सहाय , प निदेशक ( रा . मा . ) 
का ; . 71 . 69. - - द्वार कार, राजभाषा ( ध के शासकीय 
( प्रयोजनों के लिए प्रपोr ) firम, 1976 के निपम 10 के उपश्थिामा 

P. IINKTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 
( 4 ) परण में , संवार जालय , दूरसार दिमाग के पानुथक्षण 

(Department of Civil Aviation ) 
संगठन में प्रभारी अधिकारो सुधपग केन्द्र , हैदराबाद के कार्यालय को 

New Dalhi, the 12th November , 1992 
जिसके काचारियों ने हिन्यो का फार्गसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है 

E . O . 8 . - In pursuance of Sub-rule ( 4 ) of rulc 19 of 
मधिमूचित करता । 

tbc Official Languages ( Use for tho Official purposes of 

the Union ) Rics. 1976. the Central Government hereby 
[ मं . ई. 11011/ 31/ 50- हि ] notifies the Office of Station Manager , Gorakhpur under 

Northern Zone of Indian Airlines uader to adininistrative 
के वरदराजन,EिTA :नुभनग ) 
control of Ministry of Civil Aviation and Tourist (Depart 

meni of Civil Aviation ) . the stall of which have acquired 

tho working knowledge of Hindi. 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

[ No. E.-11011 / 6 / 88- Hindi ] 
( Department of Telecom. ) 

RAGHUNATH SAHAI, Dy . Director , 
(Monitoring Organisation ) 

10. L . ) 

- - -- -- - - - . . - - -- - -- - - . . - - - . . 
New Delhi, the 1st December, 1992 

श्रम मंशालय 
S . O . 66. — In pursunnce of sub -rule ( 4 ) of rule 10 of 
the Official Languages (Usc for Official purposes of the 

नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1992 
Union ) Rules , 197. 5 , the Central Government hereby noti 
fles the Office of the Officer-in- Charge , Monitoring Station , 
Hyderabad in the Monitoring Organisation of the Ministry 

का . प्रा . 69 . -- - कोन्द्रय सरकार बाज अधिनियम , 1952 
of Communications, Department of Telecom , the staff 
whereof have acquired a working knowledge of Hindi. 

( 1952 का 35 ) की पारा 27 के अनुसरण में पपिचनी वंगाल राज्य 

के बवान जिले में गैरा ईस्टर्न कोलफोल्डस लिमिटेड ( ओ कोल इंडिया 
[ No. E.-11011 / 11 / 90- Hindi ] 

लिमिटेड का समन पंगाह) को महाबीर माोयला खान में 13 नवम्बर , 
K . VARDA RAJAN, Director , 
( Wireless Monitoring ) 

1919 को हने वालो दुर्घटना से संबंधित कारणों और परिस्थितियों की 

जय बारने के लिए नियुक्त कार न्यायालय द्वारा उक्त प्रधिनियम की 
( एफ विभाग ) 

धारा 14 को उपधारा ( 4 ) के अन उये प्रतुन निम्नलिखित रिपोर्ट 

फो इस मसूचना के पंध के रूप में प्रकाशित करती है । 
शतिपत्न 

" पपिची बंगाल राज्य के जिला बद्धवान में महावर कायना खान 
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर , 1992 

मैं 13 नन्धर, 1959 को होने वाली दुर्घटना को बाबत माथि 
मा . प्रा . 67 , - -दिनांक 4 नबन्धर , [ 99 ? की ममसंख. क 

मायालय की रिपोर्ट । " 
अघिचना में क्रम में क्रमामः 3 पर जस्लिखिा कार्यालय की निकाल 

[फान सं . 7- 11015 / 2 / 92- माहासाच- II ] 
दिया गया सममा जाए । 

भार . टी .पाय, उप सचिव 
[ गं . ई - 11017/1 / 9 :- रा . भा ..] 
सौ . गिरिपरबारी गिह, निदेशक ( राजभाषा ) 

भी कोनसमिमिटेड को महाबीर कालियरी में पानी 
पर जाने के कारण 1 नर, 1919 को हुई घातक बुवंटना पर खत 

अधिनियम , 195 ? फो धारा 14 में अंतर्गत प्रतिवेदन । 
( Department of Posts ) 
CORRIGENDUM 

भूमिका 
New Delhi, the 21st December , 1992 

शाप J र , 19101 की मान अधिनियम , 1952 
S. O . 67. - - In continuation of ths notifi : ation of even No . 
dated 4th November, 1992 , the Danic of lip Offic : appcared 

पी या 4 के अंत प्रतिमा जारी कार के 16बर , 193 ) 
ut serial No. may be treated as deleted. 

फ : - चकअटकेमारो गा परिस्थिती कार में गिर 
No F - 11017 / 1 / 92- 0 .] ___ो गुमर मिला था । इसशु 

भारमतोल के फिट महावन 
DR. G. D SINGH, Director ( OL . ). णा से छः व्यक्तियों की मान चली गई थी । श्री प्री एन . तिवारी, 


- 


[ भाग II - यंत 3( 1 ) } | 
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T Aर 

र म , 

सपा प्रो . ए . . . पोप 
मोर, साना 

: पाल साफ भाईस , घायाम को जो . 
E TT का निर्धारक (अमर ) नियमन किया गया था । 


1 . यहां यह 7 मा समान 
वाटा और दगारे है की कापला मानों में पानी भर जा . कारण 
हु । म वही पुट में कुछ समता , सार मा पानी पर जाने 
के का होने पालो र टागों तथा किसानों की रोकथाम के लिए 

ना निमन 14: 37 में पाने संशोधन प्रो अपेक्षित है । 
मग 

पाया गया है।फिर में शूमिगन कोयला खानों में 
पानं , ना होने के का । दु : निम्नलिखित हैं - - 
( i) भूटन जिनो कोगिरी ( मध्य प्रदेश ) में 10 दिसंबर, 

125 को घटा दुर्घटना जिसमें 83 व्यक्तियों की मृत्यु 


पूर्व . 


. मैंने दुवंटना म्रा के दौरे के साथ 7 1, 100? ८. नर 
म्यापान का कार्य प्रा कर विमा । दिन 4 

में 
पक्षों को मनाई को नया साल का farfi 1, " हो 
पक्षों को पाली में स मा TETपर । 
___ कानिकी मंधो के प्रतिनिधि के मंसद के TT होने वा शा 
नसायों तथा परिषभ न निघान सभा के चुनाया में धान रहा 
कारण मैंने मई और जू ।, 1991 में गुलाईकोई ता -पिता 
मही की । जनायो के हो जाने के बाद हो गवाहों से पुछाया 
का कार्य शुरू हो सका । भने जुलाई से अतूबर, 1991 गे नास प्रामन 
मोस में सभी गवाहों से पुछताछ का साया निधारकों और फुछ गवाहों के 
साथ एक बार फिर महाबीर , खान का दौरा घिया, ताकि उन घटनायगी 
को पुनः मरमना मी जा सके जो दुर्घटना के लिए उत्तरदाय) । 

4. मुझे श्रम गनालय में प्रपर मजिय के कार्यों के रिका पार 
न्यायाधीश नियुक्त किया गया था । हमके बावजूद जुलाई से अगसूबर , 
1891 तक सुनवाई पूरी कर ली गई । पक्षों में लिखित सर्फ नवंबर 
1991 में प्रस्तुग किया उसके पपमान मैंने साक्ष्य गया गो के विएनेपा 
के लिए निर्धारकों के माथ बैठक प्रयोजित को । 

5 गोटे तौर पर महावीर कोलियर में घासक दुर्घटना 3 मम हई 
अब 55 पीटर की गहराई में स्थित एक गरी जिनमें काम कर रहा 
था । एक पुरानी, बेकार पड़ी हुई शेफट जिसमें पानी भरा हुया था से 
अमर गई । घाफट के ऊपर स्थित नीम से पानी मात्र स्थानों में बहन 
लेजा के माथ पानी अंदर पा रहा था । छ: रनिकों का मान गई । 
उनी गम में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे 65 खनिक फंस गए 
पोकि उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था । हम ग्रनिकों 
ने कार्यस्थल के ऊंचाई माने भाग में पारण जी , इम हियो में पानी नहीं 
पा । उन्हें दुर्घटना के लगभग 75 घंटे के भीतर बाहर निकाला गया । 
इसके लिए स्थानीय तौर पर निर्मित एम्पान के पल को सहायता 
नेनी पड़ी जिगे एक पहिए को सहायता गे इस कार्य के लिए पूमि में 
कर बसे छिद्र के माध्यम मे गा में शान नपा था । इस अद्वितीय 
पना कार्य ने , जिसे पहली बार भारत में इझोमान किया गया और 
जसे इससे पहले मंमार में कहीं भी मने बनमाने पर प्रपोग नहीं किया 
गया । 

मंचार माध्यम का बहुत प्रधिक ध्यान प्राकणित किया गया । 

6 मेरा मानना है कि घासक दुर्घटना का कारण पत्त गली में निस 
। खनन कार्य पल रहा था और मा सानन करते हुए एक पुरानी 
कार , पानी से भरी शेफट की और बढ़ा जा रहा था , में एक केन्द्रीय 
स्था पार्य छिन् ( बोर होल ) की सरन्या का होना था । पार 
हने से ही रोमा बोर होण होता सो कान से मारने का पाने 
सो यानी पानी में भी शैफट के बारे में पूर्व चे न दे जाती मीर 
पंदगा टल जानी । कोषला ग्वान पिनिग. 1957 के पिनिगम 127 
१ श्रम ऐपे हवास छोर होल का होगा गिना है । ग्रान क्षा 

हानिदेशालय द्वारा काम की अनुमति प्रदान करते हुए सट मात्र से 
कहा था कि इस प्रकार के बोर हाल मी वयस्था होगी पाहिए । इसके 

निरिका गणेः उप क्षेस में यदीवान कानिय 
। काम के लिए अनुमति नहीं किया " ) नलिक मा राजुभादिः । से 
100 मीटर मागे पी । घटनामा घातक पुर्वटना नदि क्षेत्र , 
जमने सामान्य जल रिसाव के कारण बारा 1983 में शान 
दला गया था , को लगे में काम प्रारंभ होने के योदल च दिनको 
वर हो गई थी । मम प्रकार यह बुर्घटना पारं लापरवाही के कारण 

जिसका जिम्मेवारी भहामी री बाल के एजेंट गोर प्रबंध 
पीन काम करने वाले कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर हुई । 


( ) मा नाचग कोलियरी (विहार ) में 20 फरवरी, 1958 

को पटिन दुर्घटना जिसमें 23 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; 
( iii ) दमा का नबर्ग ( मध्य प्रदेश ) में 5 जनवरी , 1960 को 

पटा दुर्घटना जिनमें 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; 
( iv ) सिलबाग कालियरी ( मध्य प्रदेश ) में 19 नवर , 1975 

रही पटित दुर्धटना जिसमें 10 स्यक्तियों को मृत्यु हुई ; 
( v ) चामनाला कोपियरी (बिहार ) में 27 दिसंबर , 1975 को 

घटिस जुर्घटना जिसमें 375 व्यक्तियों को मृत्यु हुई , और ; 
( vi ) हुरिलाडीह कोलियरी (बिहार ) में 14 सितंबर , 1983 को 

पटिन दुर्घटना जिसमें 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । इन 
अर्धटनामों की जांच करने के उद्देश्य से मियुक्त जांच न्यायालय 
को मिटों में पता चलता है कि इनमें से अधिकांश पुर्घटनाएं 
परिहा भानसाय कलमों और गंभीर लापरवाही के कारण 
दई । जाच पायालगों में से पाछ की सिफारिशों के अनसरण में 
शान सरकार ने समय- समय पर कोयला खान नियमावली 
में शान किया है । जिन दुर्भाग्यवश गंभीर लापरवाही 
२. साविक विनियमनों को अपहेलना के पारण भूमिगत 
मला खाना में पानी जमा हो जाने के कारण दर्यटना 
जीर यिदा होती ही हैं । प्रतः मेरा विचार है कि इस 
FE में नायला मन नियमावली, 1957 में आगे किसी 

न में अपने आप मदापय पूर्वटनाएं काम नहीं हो 

और नियान 1 : 7 में भूमि TT पानी वाद के 
या से रक्षा के लिए मात्रमक शानों को टायस्था 
है । किन दुग्यजग कामाला में ( 27 दिसंबर , 1975 ) 
गर : राघरो दुःखद दुर्धटना सोमीर लापरयाही के कारण 
समिनियमन, 127 के प्राकमानों का मन नहीं किया गया 
था । इस यानक दुर्यटना को फरण कहाना भो कुछ भिन्न 


- 


8 . भन म में पहनना चाहूंगा कि मेरे पास और उन लोगों के 
प्रभात मान्नसारे TTसनात किया है, समो सफल माने 
जाएंगे यांप काला चान विनियमन के रांगा प्रावधानों का पालन 
गोमा धान , पवन और उनके कपारिभों द्वारा किया जाए और 
६ । उप- के लिए माययक मानक पैदा की जाए । 

9. में मुलाकी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता जिन्होंने 
भहर : नागा बांब से लिए अपना बहुमम मममधि । 
र संपावर पक्षकारों का भी उनके मच्छिक सहमगि लिए पासवाद 
देला रना । 


TT 


( पी . सा . सोता ) 
महावार को न्याहार 

श्रम शक्ति भयम , 
एफी माग - 10001 
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१. सन्म - - पूनिकर के गवाह 
ई . सी एन . - - * ईन्टनं कोलफीलम लिमि . 

प्रद 


पहपाय - 1 


1 . 1 भूमिका 
1 . धी के मो . शt का ग्यायालय 
1 . 3 श्री पी सी होता कामायाला 
1 . 4 मायालय को कार्यविधि 
1 . 5 मायालय की मनवाई 


अध्याय - 1 


पस अपना सिविल बयान से प । भि पायाभप ए भी 
निर्णय किया कि यप सेन्ट्रल पाइन नानिंग पर 
डिजाइन इंस्टीट्यूट ( मी एम पी ही नाई ) , प्रामनमोल के परिपर में 
10 जुलाई, 1980 में सुनवाई पार करेगा । 

1 . 2 जांच न्यायाधीशा मे 10 - 11 जन . 1990 को निर्धारकों , 
प्रबंधकों के प्रतिनिधियों सथा खान भरक्षा महानिदेशक ( की जी एम 
एम ) के साथ पटना स्थल का दौग किया । तत्पश्चान र गलाई , 
1990 से न्यायालय ने गी एम पी पी प्राई, पागनमोल में औपचारिक 
मनवाई प्रारंभ की । पवार सुरक्षा महानिदेशागच ने स्थान अधिनियम , 
1952 की धारा 7 के मलवर्गस अटत किये गये महावीर ग्वाम की 
दुर्घटना में संबंधित मभी कागात प्रस्तुत किये जिन्हें जांच न्यायालय 
ने अपने करने में कर लिया । पचापि जांध न्यायग्नप को 7 जुलाई , 
1990 को फलफप्ता उच्च न्यायालय का एक प्रादेश प्राप्त हमा 
जिममे उच्च न्यायालय ने जांच न्यायालय के एक पक्ष कोल माइंम 
प्राफिगरी एमोसिएशन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के 
अन्तर्गन दायर निट याचिका की सुनवाई नक जाय न्यायालय की 
कार्यवाही पर स्थगन दिया था । प्रन . जाच पाचालय ने 7 जुलाई , 
1990 के बाद अपनी फारयाई स्थगित कर दी । 

। 3 1 16 अप्रैल , 1990 की पूर्व मसिचना में 3 जनगे 
1991 को प्राशिषः गंशोधन करने प भारत मजार श्रम मंशालय 
ने श्री के . सी , शर्मा के स्थान पर श्री पी . गी . होता, अपर मचिव , 
श्रम मंत्रालय को जांच के लिये नियुक्त किया । हा मंगध में 3 
जनवरी, 1991 को जारी की गई अघि सपना अन्नध II पर दी 
गई है । 

1 . 3 . 2 चूंकि फलकसा उच्च न्यायालय में श्री के . सी जमा 
की गांच पर म्यगा दिया था अत अपनी निगम के बार श्री . 
मी . फोसा में उच्च न्यायालय को एक जग दी कि वे पर्व 
में श्री के . सी . शर्मा द्वारा ही गई गांव प्रनिता में बसे नही रहेंगे 
परिक घे अपनी प्रक्रिया स्त्रयं तय करेंगे । जी पी गो . मा भाग 
साकसा उन्नच न्यायालय को दी गई एफिग की एक प्रति 
भानुबंध VI पर समान है । 

1 .33 कमाना जरा न्यायालय ने निण दिया कि श्री 
पी मी . होना बाना के अनुसार नये वि में उपर्युक्त गांच 
शुरू करेंगे । इन परिस्थितियों में गोल माग आफिरी एगोमिएशन 
द्वारा दायर रिट यानिका द कर दी गई और जाच म्यागालय 
की कार्यवाही स्थगित करने का प्रादे मान लिया गया । 


____ 11. 1 पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले मे मै . ईस्टर्न कोलफीलम , 
लि . ( कोल इंडिया लि . की एक सहायक कंपनी के महादी ग्राम 
है, भूभिगल कार्यस्थलो मे 13 नवंबर , 1989 को सुबह तड़के पानी 
भर जाने के कारण एक घानक दुर्घटना हुई । इस दुर्घटना में है 
खनिकों की मृत्यु हो गई जिनके नाम अनुबंध I में दिये हैं । 65 
धनिक अंदर ही फंस गये थे क्योंकि उनके याहर निकलने का गस्ता 
बंद हो गया था । करीब 75 घंटो के बाद उन्हें बाहर निकाला 
जा सका | मोर हॉल डिल फरके और स्थानीय रूप से निमिा अभी 
पारा लिन इस्पान फैपसन को नीसे लेजकर उनको मचाया 
गया । बाद में हाथ से संचालित इम चरम्बी के स्थान पर सीजन 
से संचालित न मा प्रयोग विना गया । बचाय पद्धति , जिसका 
प्रयोग भारत में पहली बार किया गगा था और इतने बड़े पमा 
पर पिव में इसका कहीं प्रगान नहीं किया गया था , जो प्रचार 
माध्यमो में खूब सराहा । 

1 . 1 2 हान अधिनियम , 1952 के एड 2 के उप रबर 
( 1 ) मा . प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम मशागण , भारत 
सरकार ने 16 अप्रैल , 1991 को एक अधिसूचना जारी की मिलने 
द्वारा पूर्णटना के कारणों और संगत परिम्ना की औपचारिक 
जांच करने के लिये श्रम मंत्रालय के मेगा निवाल अपर मचित्र 
श्री के . सी . जर्मा को इरा नईएप के लिये नियुक्त किया गया । इसी 
अधिर मा में जोज गायालय के मिधारकों के रूप निम्नलिभि 
व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया था :--- 
____ 1 . श्री . एन . तिवारी, महागतिव , फोनियरी मजदुर, मभा , 
पापनमोर, जिला बथान पश्निम अंगाल । 

2. it . के . घोष , प्रोफेसर, पानिंग जीनियरिंग, इमिन 
कल माइंस, धनबाद । 


1 


1 . 3 4 तदनुमार 21 मार्च, 1971 को गणा को नोटिग जारी 
फरफ सुनवाई के लिए , 1001 को गो की बाई , आगत 
सोम में उपस्थित होने के लिये 47ा गया । पयो में यह भी अनुरोध 
दिया गया कि वे इस भयंध में उनके नारा दिये गये निशित बयान 
को प्रमाणित करने के लिये पाहो की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत दारें । 
पक्षों को जारी किये गये नोटिम की एक प्रति अनुयंभ्र V पर दी 
गई है । 


था मंत्रालय की संगत अधिसकना अननं । पर दी गई है । 


1 . 2 . 1 श्री पं . मी . शर्मा के आन मायानग की परली 
पैटर 24 मई, 190 को हु मोर जिसने यह निदेश दिया गया 
किममा पक्षों में नोटिस प्रकाशित करयाग जाये ताकि संभंधिन 


1 . 3 5 मैग आन्ध न्यायाधीश ने रूप में 7 अस, 1001 को 
प्रो . ए . के . घोष, निधार ना गर्न ईट कोणी पण लि . 
( मी एल ) गया गान सुरक्षा मादिगालर में पुछ पत्रिकारियों 
में माथ मुटना स्थल का योग किया । 
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1 . . . 1 जांच न्यायालय ने प्रेन, 1931 को सी एम पीडी 
भाई, प्रासनगोन में सुनवाई की । मिर्धारक एवं पक्षकार उपस्थित 
में । पक्षों को सुनने सभा निर्धारमो में मास विचार -विनयं फरफे 
मैने निम्नलिखित प्रावण दिगा : - - 


घटनाओं के क्रम को पुन उपवम्बित करने तथा अन्य संधित 
मामलों के लिए जाच पाशा ने बीको या कुछ गवाही के साथ 
25 अक्तूबर , 1991 को एक बार फिर दुर्घटना स्थल का दौरा किया । 


( मा ) फलका बि म्यागालय में शादेपा के अनुसरण में जाना 

निरे में प्रारंभ पा - लेकिन पक्षों द्वारा श्री के गा . 
मार्ग के जनि मायालय में प्रस्तुम किए गए लिखित नोट , 
ज्ञापा । गवाहों को भूचा इस अधि समापालय के लिए भी 
वैध मानी जाएगी । 


! 5 . 6 21 से 26 अक्तूबर, 1991 के दौरान पक्षों के नाय विचार . 
विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि व केवल लिखिरा स प्रस्तुत 
करेंगे तदनुसार नैने जब मायानपर पांच को 12 और 13 नवम्बर , 
1991 को भासननील में रहने नया लिमित तर्क मीकार करने का निवेश 
दिया । 


( अ ) पा को अधिक से अधिक 30 अप्रैल , 1091 तक पूरक नोट , 

(गन लथा गवाहों को अतिरिकर मूवी , यदि कोई हो , प्रस्तुत 
करने का और बसर किया जाएगा 


1 . 5 . 7 12 और 13 नवंबर , 1991 को जांच न्यायालय के सचिव 
ने भारानगोल का दौरा किया तथा प्रधतंत्र और संघों से सिवित तर्क 
स्वीकार किए । 


( ग ) यदि पक्ष मिसाक्ष्य प्रादि की प्रति पान तो पासो तुरंस 

दो जाएगी । 


( म ) जाप न्यायालय साविधिक है और साल . अपना पक्ष प्रभावशाल 

इंग से प्रस्तुत करने के लिए पी को , यदि वं ऐना माहें , 
फिमो पकीन या किसी ऐसे व्यक्ति व्यक्तियों जिनसे मामले को 
प्रस्तुत करने में सहायता मिले , के माध्यम अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते 
हैं । ऐसे पो को इसके लिए जांच न्यायाग में लिखित पनुरोध 
करना चाहिए और गांव पापालय मामान्य तौर पर इसकी 
अनुमति दे देता । 


___ 1 . 5 . 8 मुलाई और अक्तूबर, 1931 के दौरान प्रासनमोल में जांच 
म्यायालय की सुनवाई के दौरान बयानों को मामान्यलिपि में लिखकर मैंने 
साक्ष्यों को व्यक्तिगत रूप से रिकार्ड किया । चूंकि कुछ गवा ; अंग्रेभी में 
निपूण नहीं थे अत : उनसे उस भाषा में प्रश्न पूछे गए जिसे ये जानते 
थे (अर्थात् हिन्दी और, बंगाली ) । नथापि मैंने उनके बयानों का ले न्याया 
लय में अंग्रेजी में अनुवाद किया और सामान्य लिपि में उन्हें रिकार्ड किया । 
जैसे ही बयान समाप्त हुए पक्षों को गवाहों के बगानों की फोटोकापी रे 
के प्रमास किए गए । 


गवाहों के बयानों की प्रतियां निरावाद रूप से पक्षों को भेजी गई 
ताकि वे अपने आप को जिरह के लिए तैयार कर सकें । जान पाया 
की इस नस्परता की प्रबंधतेन तथा संघ दोनों ने सराहना को । 


1 . 3. 1 नौवीं लोक मा के भागामी चुनाव और पश्चिम बंगाल 
विधान समा के चाव गाथा इन मनाहों में कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों 
की पनाको मार ने यो मी पापडी प्राई , मालनमोल 
में पक्षों की प्रगला सुनवाई की मार्गमा 15 मे 2 ? अग्नाई , 1991 के 
लिए निर्धारित की । 


1 . 5 9 12 और 13 नवम्बर , 1991 को लिखित तक प्राप्प हो 
जाने के पश्चात मैं और निर्धारक 20 से 23 नपर, 1991 तथा 25 
और 26 दिसंबर, 1991 को जांच न्यायालय की रिपोर्ट को अंतिम 
रूप देने के लिए बयानों , नको तया अन्य संगत मामलों पर विचार करने 
के लिए दिल्ली में मिले । 


1 . 5 . 10 जाच न्यायालय की रिपोर्ट श्रम मंत्रालय के सचिव की 
प्रस्तुत कर दी गई थी । 


1 . 5 . 1 नलाई , 1991 को जन सुनवाई शरू हुई तो श्री में . 
पाल , बाल सुरक्षा महानिदेशक से उनके द्वारा खान अधिनियम , 1952 
की धारा 2 के अंगम फी गई दुर्घटना की जांच के दौरान खान पाधि 
नियम, 1952 की धारा 7 : ) के अंत जन किए गए कागजात 
प्रस्तुत करने के लि । कहा गया ।तभार श्री के पास ने न्यायालय को 
जग किए गए कागजातों की जान की और मैंने पाया कि पद सभी 
उम सूची के समान है जो कि पिछ । जि यायाधीश श्री के मो शर्गा 
द्वारा भपने कम्जे में लिए माग अन्न नागजातों मी सूची है । 


1 . 5 . 11 इस रिपोर्ट में प्रबंधतंत्र द्वारा पा किए गर गवाहों को 
प्रबंधसत के गवाह ( एम उम्पू) , संघ द्वारा पेश किए गए गवाहों को 
मंघ के गवार (मल्यू ) और नाच न्यायालय द्वारा बुलाए गए गवाहों 
को न्यायालय के गवाह ( पी उन्य ) के रूप गे रिकार्ड किया गया 
है । प्रबंधतंन सेब तमा चापालय के गवाहों को तूषो क्रमशः अनुबन्ध 
VI, VII और VIII पर दी गई है । 


1 . 5 . 3 15 गे 22 जुलाई , 1993 के दौरान भासनसोल में प्रबंध . 
सन के 1 , गवाही न साथ जिरह की गई । इस अवधि के दौरान संधों 
के प्रतिनिधियों को उन काग सातो का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान 
की गई जो कि मान रक्षा महानिदेशक द्वारा जब्त किए गए थे तथा जिन्हें 
मांच न्यायालय ने प्राने करने में मजा था । न नि क्षणों के दौरान 
जांच न्यायालय के सचिव गौतन मे । । 


1 . 5 . 12 वे प्लान तथा कागजान जिन्हें प्रबधनंन ने प्राशित करने 
का अनुरोध किया था उन्हें प्रबंधन प्रवर्शन ( एक्स एम ) तगा जिन्हें 
कर्मचारी संवों द्वारा प्रदर्मित करने का अनुरोध किया गया था मघ प्रदर्शन 
( एक्स रब्ल्यू ) कहा गया है । क्रममाः अनुबंध IX तथा X पर प्रबंधन 
तथा कर्मचारी संघों के प्रतान की सूची दी गई है । 


__ 1 . 5 . 4 20 से 25 सितंबर , 1991 को आसनसोल में हुई जांच 
न्यायालय की अगला सुनवाई के दौरान 6 गवाहो ( प्रबंधतंत्र तपा संघ में 
तोन -तीन गवाह ) से जिरह फी गई । इस अवधि के दौरान प्रबंधन के 
दो गवाहों में भी जिरह का गई । 


अपाप - 2 


2 . 1 महाबीर खान 


2 . 2 प्रबंधन 


2 . 3 भू-विज्ञान 


1 . 5 . 5 जाच स्यायालय की अंतिम सुनवाई प्रासनसोल में 24 से 
26 अक्तूबर, 1991 के दौरान हुई, इग सुनवाई में जांच न्यायालय सारा 
बुलाए गए सप के तीन गवाह तथा एफ गवाह ( श्री एस . के . सेन गुप्ता , 
सहायक प्रबंधक , महावीर खान ) के साथ जिरह की गई । तथापि न्यायालय 
र एकमाल गवाह हात् श्री एस . के . सेनगुप्ता के मामले में 
कोई जिरह नहीं की गई । भातक दुर्मस्ना के लिए रवानी 


2 . 4 पूर्व का उनग्धनन 


2 . अशिस 


54 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 9 , 1993 / PAUSA 19, 1914 [ PART II -- SEC. 3 ( ii ) ] 
- : - . .- - .. - . - - . . - - . -. . . - - - - --- -- - - - - -- - .... - - -: . -.....: - :- - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - . . .. 

21. 1 महाबीर खान पश्चिम बंगाल के बईमाम जिले में रानीगंज नाम अधिकांशत: उन गोगों के नाम पर है जिनमे होकर वे गुजरती , 
फोयला भन्न में स्थित है । यह प्रासनमान स्टेशन से 18 मिमी पूर्व तथा यहा सक कि एक ही मीम का नाम विभिन्न कोयला क्षेत्र के विभिन्न 
मालपना से पग 182 कि मी जसा पशिचम में स्थित है । महाबोर भागों में अलग अलग पाया जाता है । सनी न कोयना क्षेत्र में घटने 
खान की भौगोलिक स्थिति , मृतल की विशेषता, म्यामित्व प्रादि का मंभिपत क्रम में मीमों का मामान्य क्रम प्रार- एक्म से मार -पाई है । 
बिवरण अनबंध - XI पर दिया गया है । 

23 2 बहाबीर खान के भेष में प्रार - 9 के बराबर मोममोन 
1 . 2 . 1 भहाजीर खान 1975 मे मै कोल इडिया लिमिटेड की 

मोम नामक उच्चतम मोम हैं जिसकी मोटाई लगग 15 मीटर है । इस 
महामक में ईस्टर्न को फारम लि के ग्यामिल्ष में है । प्रशासनिक 

क्षेत्र में लग ग बीच वान भाग में यह मीम स्थित हैं । ग्रान क्षेत्र के 
मुविधा के लिए मैं ईस्टर्न कोलफील्टम लि को दो दिवोजनों में विभाजित 

दक्षिणी भाग में नेगा मीम नामक एक दुसरी मीम है , भार - 8 के बराबर 
किया गया है , अर्थात ईस्टर्न और वेस्टर्न रियाजन- प्रत्येक प्रमाग का प्रमख 

में स्थित इस मांग को मोटाई लगभग 8 मोटर है । मायर मोल और 
एक निमारमक निदेशक माना है । क्रियात्मक निदेशक (फैशनल डायरेक्टर 

नेगा म: म में बोच को दूरी 31 मीटर है । दमोदर नदी के किनारे खान 
की बाग झाधिनियम , 1952 की धारा 71, के मर्गत नामित नामी " 

माहत के माथ दक्षिण को और प्रागे बढ़ने पर प्रार - 7 के बराबर 
में संग मे अधिसूचित किया जाता है । निगमिन सर पर एक प्रांसरिक 

नारायणपुरी मीम नामक तीसरी सोम स्थित है । नागय ग मीम को मोटाई 
सुरक्षा संगठन ( माई एम सी ) काम कर रहा है । ईस्टर्न डिवीजन को 

लगभग 3 . 3 मोटर है । नेगा भोर नारायणकुरो मीम के बीच की दूरी 
63 चालू खानों के माथ 6 भत्रों में विभागिन किया गया है । महाबीर 

लगभग ५५ मोटर है । नारायणकुरो मोम में 30 मीटर नी से प्रार - 6 
खान सुनटरिया क्षेत्र में स्थित है, जिसमें महाबीर खान सहित ग्यारह 
माल ग्राने मामी है । दुर्घटना के समय मोहम्मद बालीम ( एम का यू 17 ) 

के बराबर 3 मीटर मोटी वगरा सोम है । इन सभी मोमों का क्रम इस 
महाबीर खान का एमेट व प्रबंधक था । वह जून , 1987 में प्रबंधक था 

प्रकार है : - - 
पीर याद में एजेट व प्रबंधक नियुक्त किया गया था । प्रम: 13 नजम्बर 
1989 के मनहूम दिन तक उसे उपर्युक्त खान में दो साल मे अधिक का 

मीयर पाल मीम 

स नोटर माला 
अनुभव प्राप्त था । मोहम्मद कनीम ( ए . उम्म्य . 17 ) मी कोयला खान 
का प्रबंध करने में सक्षमता के किए प्रबंधक का प्रथम श्रेणी प्रमाणपत्र 

मोच की दूरी 

5 ) मीटर 
प्राप्त था । उसने कोयला खानों में प्रशिक्ष के रूप में काम प्रारंभ किया 

नेगा मीम 

१ मीटर मोटी 
था और नवम्बर , 1989 सफ उसे लगभग 28 वर्ष का अनुभव प्राप्स था । 

बीच की दूरी 

24 मीटर 
22. दुर्घटना के ममय श्री एग के सेनगुप्मा ( मी हुळायू 1 ) और 

नारायणकुरी मीम 

3 . 25 मीटर मोटी . 
श्री के . वस्ता ( एम एक्ल्यू 19 ) महाबीर खान के सहायक प्रबंधक थे मौर 
धानों के पास क्षमता का वितीय श्रेणी प्रबधक प्रमाण - पत्र था । श्री पी . 

नीच की दूरी 

80 मोटर . 
एल . बनर्जी ( एम एकल्प 10 ) महाबीर मान के मुरक्षा अधिकारी थे और 

बोगरा मोम 

3 मोटर 
धे मोहम्मद कलीम , एमट एवं प्रबंधक ( एम उम्ल्यू 17 ) के प्रति उतार 
मामी थे । श्री पी . एल . बनर्जी के पास कोयला मानों में दक्षता का प्रथम 

2 . 3 . 3 इन कोयना मानों की उत्तरपूर्वी दिशा में म : मान्य गहराई 
श्रेणी प्रबंधक प्रमाणपत्र था । 

25 में 1 है । कोयला सीमों के बोच के भाग में कोयला पट्टानों का समूह 

है । इस क्षेत्र में उत्तर की तरफ एक 6 ) मोटर ॐथे फाल्ट को छोड़कर 
2 . 2 . 3 श्री पी . एल . ठाकुर ( एम छल्प 16 ) एक मवेक्षक थे । प्रपेक्षाकृत कोई अन्य भू -वैज्ञानिक गजबडिया नहीं है । ! मीटर से भटर 
उनके पाम सर्वेक्षक सक्षमता प्रमाणपत्र है । कापला खान नियमावली , तक के कई अन्य छोटे फाल्ट भी हैं । इस क्षेत्र में कुछ बाइक्स ई । 
1957 ( मी एम भार 1 ) 57 ) के विनियम 49 में उनके कर्नल दिए गए दक्षिण क्षेत्र जो उठा हुमा भाग है में एक बहुत बड़ा हाइक है । इस लाइफ 
हैं । संक्षेप में खान अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत उनके अपेक्षित को किसी भी स्थान में पार नही किया गया है और इसका पास्तापक 
भाव्य नई। पक्षण पीर मर्यालग करना और एमी योजना एवं सेक्मम्म पौड़ाई भी अभी तक मशात है । इनमें प्रभावा एक मोटर से कम मोटाई 
नंबार करना भौर उनका पता लगाना जैग्मा भी प्रबन्ध निदेश दे । यह माले कई छोटे डाइक है । भारतीय कायला क्षेत्रो में अन्य कोयला मोमों 
उरुमख फरमा मंगत होगा कि मर्वेक्षक के वैधानिक कर्म है कि जम खान की तुलना में नारायणपुगे मोम का कठोर कोयला क्षेत्र समझा जाता है । 
का कार्य उसकी मीम। बाउंड़ी यां पानी भरे स्थल से लगभग 
75 मीटर दूर रह जाए तो वह मंपूर्ण तथ्यो नारिफाई करें । एक अन्य 

2 . 4 . 1 महामार खान और उसके ममाप के क्षेत , भारत में कापला 
सर्वेक्षक तथा कुल महायक जिनके पास कोयना वान उत्खनन का प्रोप 

खनन के प्रथम केन्द्रो में से एक है । 13 नवम्बर , 1989कोई घातक 
चारिक सक्षमता प्रमाण पत्र नहीं था बल्पि. केवल अनु५य माल था , श्री 

दुर्घटना का कारण इन पुराने मोर पारस्यका कार्य स्थलों में पानी भर 
ठाकर ( एम पम्य ] 5 ) का महायता कर रहे थे । 

जाना है । प्रत. मक्षप में इस क्षेत्र के पूर्व कामना खान के इतिहास की 

समीक्षा करना लाभदायक होगा । जन कुछ प्रिटिश उमियो न रानज 
2 . 4 खान में 13 श्रीवर न तथा 32 मिन्दार थे । उनके पाम में कोयला खान का कार्य मावा किया था नमा पता चला कि रिफाई के 
इस प्रकार की नियनित के लिए अपेक्षित वैधानिक प्रमाणपत्र था । श्री मनुसार भारत में पहलो बार कोयला खनन का कार्य 1774 में हमा था । 
शिवदाम चटर्जी, प्रोवा मेन ( एम नल्यू 9 ) कर्मकारो के निरीक्षक के रूप 1815 मे इगारा गांव के नजदीक रानागज साम में गडळे खा गए जो 
में नियुक्त थे । 

अभी महानार खान के अहाते के भोत्तर स्थित है । 184.3 में इम कोल 

फील्म में खनन कार्य बगाल कोल कंपनी नामक संयका पूजी कंपनो द्वारा 
2 . 3 . 1 रानीगज कोथला क्षेत्र की कोयला गौम नागर गारवाना किया जाता रहा था । 1855 में रानीगंज नक रेल लाइन बिछाने के 
पति की वामदा श्रेणी की रानीगंज स्टेज मे संबंधित थ। । सतह का माय इस क्षेत्र में कोयला खनन का कार्य तेजी से विकमितहमा सकिम 
सामान्य काय दक्षिण मार दक्षिण पूर्व की प्रार 2 से 35° के बच 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी भारत में कापला खनन का कार्य पंजानिक 
या । कई स्थानो पर निबग्न गोश्वाला क्षेत्र में डोलारा इट हाइक के रूप रीति से नही किया जाता था और कार्य योजनाओं का विवरण भी नहीं 
में प्राग्नेय चटटाने है । गह। पर 1 . 2 मीटर की 10 कायला माम है,. रखा जाता था । 1860 के प्राममारा । मालोजीकल सब आफ इंडिया के 
जो कि गनीगंज स्टेज से मंबद मोटाई से ऊपर हैं । फायला सामो का मधीक्षक श्री थामस पोल्काम ने खान योजना मी स्थिति पर असंतोब 
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की उत्सर तथा दक्षिण विभा में भ्यिा काम्बमों के दो मैट कार , गाल 
के माध्यम से एक गुमरे के गाय जड़े हुए है । 


मा .. II 


मन करते हुए निम्नलिखित विवरण दिया . - - 

"पिछले एक या दो माला से में यह कहने में समर्थ हूं कि भूमिगत 
कार्यो गो एफ भी घटना में पाग नहीं किया गया था योजना नहीं 
बनाई गई । जहां मा कार्यस्थलों के विस्तार का प्रशा है कि पी यस 
कप पिन को स्मरण शक्ति में कोई सूचना प्राप्त हो जा सकती है 
. . . . . . . . भुम यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि या पद्धति 
कुछ मामलों में बदल गई है और कम से कम एक मामले मे योगनाभों 
का विवरण रम्ना जा रहा है और म प्राशा करता हूं कि अन्य मामलों 
में भो ऐमा ही किया जाएगा . . . . . । 


. 1 जायला बामा में जाननासन के बारे चिसाविधिक 
नबंध । 


3 . :: शार 
3 . 3 विकसित देश 

3 . 1 . 1 दुर्घटना जन भर जाने के कारण हुई धी अतः भारत और 
विदेशों को भूमिगत कोयला खानों में अलप्लावन के खतर से संबंधित 
साविधिक उपबन्धों को ममीक्षा की गई । 


2 . 4 2 खनन का गेया चौडी गलियों में खनन करते हुए भागे 
बन्ना गोर बोन में छोटे छोटे खप छोडसे आना है और चूंकि कोपरे को 
भूमिगा कार्यस्थलों में मनुष्य दारा निकालना पड़ता है . मा एक शैक्ट 
मो कंबल छोटे क्षेक्ष में काम किया जा सकता है जो कि समय के साथ 
परित्यक्त हो जाती है और जो कि खनन जोखिम का एक बड़ा बड़ा 
कारण ही मकता है । 


4 . 3 पूर्व को मोयला उनन के येतिहासिक साक्ष्य महामार 
खान और उसके आस पास के क्षेत्र का संकत्ति में आज भी देखे जा सकते 


2 . 5 . 1 पुनर्गठित महाबीर खान का नजाक की तीन लघु खानों को 
मिलाकर बनाया गया ए। जिसे मान खान को मोम काश्या कहा जाता है । 
यहां पर सीपर गोल में म गबगे भी माल: गन ) 
पूर्व इसमें निजी कोयला कपमा द्वारा काम किया जा रहा था । सोम में 
कार्य समाप्त हो गया, उसे परित्यक्त छोड़ दिया गया और वर्तमाम 
में यह पानी स . हुई है । 


2 . 5 . 2 सीयरसाल सीम के 51 मीटर नीचे नगा मीम स्थि ।। है जो 
कि 7 . 5 मीटर से 8 . 7 मोटर मोटी है । इस सीम में महाबीर खान की 
सभी सीन इकाइयों की तुलना में सबसे अधिक काम हुआ है । महाबीर 
इकाई में मुख्य पूर्व रेलवे लाइन की उत्तर दिशा में सं . ए और जो पिटों 
फे माध्यम से नेणा सीम में खनन हुमा । ए मार दी पिट के ऊंचाई वाले 
भाग को और भर्थात पूर्व रेलवे लाइन को दोनो तरफ नेगा सीम में खनन 
तत्कालीन बंगाल कॉल के लि . से संबंधित रानीगंज कोलियरी द्वारा 
किया जाता रहा जिसके कारण ए भार बा पिट के नेगा सोम कार्यक्षेन्न 
में घायले का एफ बेरियर बनाया गया । योजना के प्रानुसार मैरियर 60 
मीटर है । रानीगंज कोलियरी के नेगासीम में कार्य क्षेत्रों के मारे में 
विस्तु । विवरण ३म रिसोर्ट में मागे दिया जाएगा । 

2 . 5 . 3 नेगा मम के 24 मीटर नीचे नरायनकुरी सीम स्थित है 
जी 1 . 8 से 3 . 3 मी . मोटा है । महावार इकाई में नरामनकुरो को 
मोटाई 3 . 25 मीटर है और यह पिट ए और बी के माध्यम से काम करती 
है । इमे रानागंज कालियरी के नेगा मीम के पानी भरे क्षेत्र के नाचे 
विकसित किया जा रहा है । 


3. 2 . 1 कोयना खान चिनियम , 1957 का विनियम 127 का 
उपबन्ध अभियोजन पलाये जाने से मंदिर है तथा भूमिगर कोयला 
खान में उसी मान या समीप की खान के कार्यस्थलों में जल या 
अन्य तरल पदार्थों का अबर माना रोकने के उपबन्ध बनाता है । 
विगियनन धान धिनियम , 1952 की धारा 57के रखरखण्डों 
के अन्तर्गत बनाये गये हैं । कोयला खान विनियमन , 1937 के 
विनियम 127 का संपूर्ण पाठ अनुबंध - XII पर दिया गया है । 

___ 3 . 2 . 2 यह देखा जा नकता है कि विनियम फोयला खान 
विनियम , 1957 के विनियम 127( 3 ) में 37 का या परित्यक्त 
कार्यस्थली जिनमः नाच नहीं की गई थी और उनमें पानी तथा प्रम्प 
तरल पदार्थ नही पाये गये , क 60 मीटर के अंदर खनन कार्य 
करने के लिये खाना के मुन्थ्य निरीक्षक भिसे खान सुरक्षा महा 
निदेशाः ( डी जी एम एस ) भी कहा जाता है कि अनुमति प्राप्त 
करने की ठपवम्या । चंकि नारायणगे गोम जनप्लाविप नेगा 
सीम के 24 मीटर नाथे स्थिर है मनः कोपला खान विनियम , 
1957 का विनियम 127 नारायणकुगे सीभ में खनन कार्यों पर 
भो लागू होता है । 

3 . 2 . 3 फोयला खान चिनियम , 1957 के विनियम 127 
जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया था , का एक रोचक 
इतिहास है । न तो खान अधिनियम , 1901 और न ही उपयुक्त 
अधिनियम के अनर्गत बनाई गई मामान्य नियमावली , 1908 में 
भूमिगत काय ना खानों के जल से भरे कार्यस्थता कर ओर बढ़ते 
समय रखी जाने वाली किसी माधधानी का निर्धारण किया गया है । 
यहां तक कि भान अधिनियम , 1901 के स्थान पर खान अधिनियम , 
1923 को प्रतिस्थापित किया गया तब भी इन सावधानियों की 
व्यवस्था नहीं की गई । 1936 में स्नान अधिनियम , 1923 मे 
पवः सशोधन करके रखामों में पानी भरने का एकट्टा होने और 
उसके कारण उत्पन्न होने वाले सारे के विरुद्ध विनियम बनाने के 
लिये केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई थी । इस प्रकार खान 
अधिनियम 1923 के अलान बनाये गये भारतीय मोमला स्वान 
विनियम , 1926 ( माई सी एम पार 1928 ) में 1936 के बाद 
पहली बार जलप्लावित या अप्रयुक्त कार्यस्थली के 100 फीट 
( 30 मीटर ) के क्षेत्र में खनन करते समय बरती जाने वाली 
सावधानी का निर्धारण किया गया है । मायधानियो में गली की 
घौडाई और भाई को पोट ( 2 4 मीटर ) सक सीमित रखमा 
तथा कार्यस्थल पर केन्द्रीय जोहोल और दोनों सरक पर्याप्त फ्लक 
योगहाल्म और गहां पायरयको अधिक से अधिक 15 फीट ( 4 . 5 
मीटर ) के अगल पर कार्यस्थान के ऊपर और नीचे मोरहोल्स को 
गयस्था करना । यह भी निर्धारित किया गया है, कि खनन करते 
हुए आगे बढ़ने में इन बारहोल्म को पति पूरी पर रखा जाना 
माहिये और यह दूरी किसी भी हालत में 10 फैट ( 3 नोटर ) 
में काम नहीं होन : 1 . 15 1 मा प्रदेश की एक नोपला हात 
में गलप्लावन के कारण हुए विनाश जिममें 63 बनना फी मृत्यु 


2 . 5 . 4 पूर्वका में . गाल फोल काना का ना गंज कालियरी द्वारा 
मनाई गई नेगा साम के [ 120 हक्टेयर क्षेत्र में जो कि पूर्वो रेलवे 
लाइन के दोनो पार फैला है , में बहुत अधिक पुराना कार्यक्षेत्र है । काय 
मो कोई विश्वसन योजना जिसमे " एबन्धनमेंट माइन प्लान ( ए एम पा ) 
नामक यह योजना मा मामिल है जिसे किस काल माम को पारस्यक्त 
करन से एकदम हिने पार करना प्रा५५क होता है , . इस्टन 
कलिफोल्डस + पास उपलब्ध नहीं है । महाबार न के मायनिय में 
उनलब्ध माजना का प्रमाणिकता सदाग्ध था बाकि इस पर । । के 
हस्ताक्षर नहीं थे । यह योजना मुख्य रेलवे लाइन के दाना तरफ के छोटे 
2 पर बहस भावक अयाय स को हानिशाता है । सः । । 


14 । 
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हो गई थी तथा कोयला खाा ( समायो ) बि1ि , 1955 के 
फलस्वरूप जलप्माखिम स्थलों के निकट काम करने के 
प्रतिबंधों को और अधिक कठोर बना लिया गया । गोधित 
विनियमों में वरो के बारे में सनिधि प्रतिबंधf लिये साम 
सरला महानिदेशालय की अनुमति प्रपेक्षित है 100 कोटः ( 30 गीटर.) 
से बढ़ाकर 150 फीट ( 45 मीटर ) कर दी गई है । कामना खान 
विनियम , 1957 द्वारा माई सी एम पार , 1928 भार कोषला खान 
( कस्थापी ) विनियमन, 1955 को समाप्त कर दिया गया है । 
भूमिगत पानी के जमाव के न सरे को रोकने के लिये कोयता मान 
विनियम, 1957 के विनियम 127 में प्रावधान किये गये हैं । तथापि 
मायिधिक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र को 45 मीटर से बढ़ाकर 60 
मीटर कर दिया गया । दिसम्बर , 1975 फी चासममा खान 
बुर्घटना , जिनमें 375 म्बनकों की मृत्यु हो गई पी , के बाद छायमा 
एखान विनियम , 1957 के विनियम , 127 में व्यापक संशोधन 
किये गये थे । इनमें से कुछ संशोधन छम प्रभार है । 


___ 3 . 3 . 1 इस स्थिति में यहां जलवापित क्षेत्रों के समान कार्य 
फरसे से संघधित विकसित देशों के भूमिगत कोयना जानों के 
साविधिक प्रावधानों की समीक्षा करना संगत होगा । प्रायः , सभी देश 

माचिस क्षज्ञों के समीप कार्य करते समय कुछ मोविधिक प्रतिबंध 
कामाले है । सलमाथा क्षेत्रों और कार्यों के बावरा 
शिनर/ चैरियर छोड़ो के रूप में थे प्रतिचं लगाने जाते है । सुरक्षा 
पिचर के भीतर कुछ प्रतिगंधों को प्रर्धन ही एक निश्चित सीमा में 
साल करने की अनुमति दी जाती है । प्रायः इन प्रनिगधों की 
प्रकृति में गली की पीड़ाई भार ऊंवाई सीमित करना तथा एडवांस 
बोरहोल ने पाथर के मार्ग कार्यक्षेत्रों को आगे बढ़ाया जाना 
शामिन है । 


3 . 3. 2 संयुक्त राष्ट्र फेडरल कानून में गह बिनिमिष्ट है कि 
यदि पुराने भूमिगत कार्यक्षेती का कोई विश्वसनीय प्लान उपलब्ध 
नहीं है तो अललायन के नाराण दुर्घटनाओं को रोकने के लिये , 
सो कार्यस्थलों के 60 मीटर के भीतर एम्वास बोरहोलों का 
भनिधास किया जाना होता है । 


हा संबंध में संघुस्न राष्ट्र मा जानु : कोयना पास विनियम , 1957 के 
यिनिधन 127 को ही तरह का है । । 


( क ) अलप्लावित कार्यस्थलों के 60 मीटर के मंगर कार्य 
अनुमति के लिय मान सुरक्षा महानिदेशक को प्रस्तुम माघेदन के 
साष योगगाओं और उन वण्डों की प्रतिमा संलग्न करना अावश्यक 
है जिसमें अन्य घासों के साथ- साग निम्नलिखित दिखाया गया हो ---- 
सभी अनुपयुक्त और परित्यका कार्यस्थलों के सपोप के कार्यस्थली से 
संबंधित इसकी रूपरेखा अनुमति में विहित प्रस्तावित कार्यस्थल 
की रूपरेखा, खाका और पद्धति, फास्ट , साहस और प्रम -पेशानिक 
गहमड़ियों और प्रबंबन के पास उपलब्ध पान्य सूचनाये तथा स्मात 
सुरक्षा महानिधेशफ द्वारा पामित किसी अन्य बास के बारे में सूचना । 


3 . 3 . 3 फ्रांस की कोला खानो के यिनियमन में पानी भर 
पान के एकतरों के विकास कार्यक्षेत्रों की सुरक्षा अपेक्षित होती है । 
इसमें यह भी प्रशिहै कि पानी भर जाने को नाबना वाले क्षेो , 
गलियों या मागे बनाये जाने वाले क्षेत्रों के पहले करीन 3 मीटर लंबा 
अस्वरन बोरहोल बनाया जाये । 


( प ) जब खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा अनुमति प्राप्त हो 
माती है तो अनुमति में निर्दिष्ट शर्टी के अन्तर्गत ही प्सान श्रीर 
पति होनी चाहिये और घर में कोई जार नहीं होना चाहिये 
मधासे कि किसी ऐसे आर के निर्माण के लिये खान सुरक्षा महा 
निदेशक द्वारा पुनः अनुनि नवी गई हो । 


3 . 3 . 4 बिटन के कोयला खान पिनियनों में यह अपेक्षित है फिर 
किती खान के किसी अनुप्रय क्त कार्यक्षेत के 45 मीटर भीतर कोई कार्य 
किया जा रहा है सो प्रबंधक प्रापरक मुरशात्मक उपायों का प्रबंध करता 
है इसमें निरीक्षकों तथा पार्मकारों के प्रसिनियों को इस संबंध में पूर्व 
सूचना देना शामिल है , इसके बनावा इसमें एमे फार्यक्षनों में पालम 
की माने वाली प्रक्रिया योजना मो शामिन है ताकि यह सुनिश्चित किया 
जा सके कि पानी या किसी न पाई का नर तरफ 
चहाव न हो । 


( ग ) यह भी प्रावश्यक है कि रहार्यम्पनों को सही माई 
मौर चौड़ाई , बनाये गये वोर हाल , प्रत्येक और होला की गाई 
का रिकार्ड इस उद्देश्य के लिये रखी गई एक शिल्पसंद फिनाव में 
रखा जाये और इसमें पर्ज की गई प्रविष्टियों पर प्रतिदिन इस 
उद्देश्य के लिये नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर गरेर प्रशंसक 
ग्रारा प्रति हस्ताक्षर किया जाए । 


3 . 3 , 5 भूमिगत पानो के खारों से समधित विभिन्न देशों के उपरोक्त 
साविधिक प्रावधानों की समीक्षा से यह पता चना , कि हमारे सांविधिक 
सुरक्षा उपाय संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस और टिन जैसे विकसित देशों 
के बराबर हैं । 


प्रभाय - 4 


( प ) किसी भूमिगत कोयला खान के कार्य क्षेत्र में किसी भी 
स्थल पर जब ज्यादा पानी के रिसाव की घटना हो तो माल 
काम बंद करने के प्रावधानों में जलप्लावित क्षेत्र के 60 मीटर के 
भीतर के कार्यक्षेत भी शामिल है । 


( 3 ) संचापि फोयला खान विनियम , 1957 का सिनियम 127 
को धि : लनीला भी बताया गया है कि इसमें खान सुरक्षा 
महानिदेशक को ये शक्तियां वो गई है कि यदि उचित साने 
सो गैरी के प्राकार के प्रतिबन्धों में हील हे सकते हैं और 
ए . बोरा बनाने की गर्त में प्रदान कर सकते है । 


प्राजापन के कारण दुर्घटनाएं 
4 . 1 भारत में पालापा के कारण दुपैटनाओं का पामा पिनेवश 
4. 2 भारत में प्राप्लावन के कारण प्रमुख दुर्थटगाए । 

4. 1. 1 हमारे देश को कोषका खातों में दुर्घटनागों में एक तिहाई 
टपकिागों फी गटा शाप्लान के कारण होती है । प्राप्लावन के कारण 
अभुख विषपाएं 10 दिसम्बर, 1954 को म्यूटन विफली कोलयरी ( मध्य 
प्रदेश ) , 20 फरसरा , 1958 को सैन्ट्रल भोयरा कोलियरी (बिहार ) , 
05 अगवरी , 1960 फो पगुमा कोलियरी ( मs4 प्रवेश ) , 18 नवम्बर, 
1075 को सिलेतरा कोनियरो ( मध्य प्रदेश ) , 27 दिन्धिर, 1975 को 
पालनाला फालियर (बिहार ) गधा 14 सितम्बर, 1983 को हरीलामीह 
कोलियरी ( बिहार ) में हुई जिनमें क्रमश 63, 28, 16, 10, 373 
जथा 19 उपक्तियो को मत्यु हुई । 


2 


- 


3 . 2 . 3 1983 में तापान के कारण हरिनामोद दुटिना 
जिसमें 10 खनिकों की मल्या हुई और जनप्लाजित छोड़ों के समीप 
कार्य करने से प्राप्त अनुमत्रों को ध्यान में रखते हुए विनियम 127 
को पुनः 1990 में संशोधित किया गया था । इसमें अनुभपुष । और 
पनिलयत कार्गस्या के बीच अंतर समाप्त करने के लिये मिशिष्ट 
प्रावधान किये गये है । मादा का TT के 
लिने हो नि पसेर मा ना माना । 
में भी बताया गया है । 


___ 4. 2. 1 दिसम्बर, 1934 में 7 विकली कोनियरी ( भज्य 
रण) में दुई 

नागर नई पनि नियनवमेंट सेलरो मिती पुरानी 
गैलरी तया ऊपरी सोम को परित्यात जमाप्तावित का मुड गई । 


[ भाग - 


3 ( ii ) ] 


भारत का रासत : जनवरी 9 , 1913/ पोप 13, 1914 


51 


हा हि 


खेपिरामराग, RITER 42 
इन सभी में माना । 
नियो िथे । 


221 : 


। 
"T 


5. 1 2 समस्त प्रवाना का ऑपरम प्रभारी श्री फोजदार सिंह 
( एग सा - 1 ) चा । 42 TIT का उपसमेंट नाल , दुर्गटना हुई, 
फा सरकार तथा शाटकायर र क्रमश श्री पोरन पाण्डे ( एम उठल्यू - 13 ) 
सपा जी पन्न गरी यगय ( एम उढल्यू -14 ) था । 


वो सीमा के बीच पृथक्करण से पत्रोफाल्ट ( उपर पो और फैकर को 
खराबी ) के कारण उस क्षेत्र में ऊसगे सोम के बगबर के स्तर के निजी 
सीम को लाया गया । यह दुर्घटना मुखपत : गलत खान योजना और 
भारतीय पोल खान पिनियमन 1926 के चिनियमन 74, जिसे को । 
खान विनियमम, 1957 के विनियमन 127 पे द्वारा निरसित कर दिया 
गया था , का अनुपालन न किए जाने के कारण हुई । फारम , 1953 
में सैन् ट्रस भोघरा कालियरी (बिहार ) में पाजाया के कारण दुर्घटना 
उस समय हुई ममकि भूमिग प्रचालन मान गोमा फो पार कर गया 
साथा यह ममीपवर्ती कोलियरी के जानावित प्रचालन में जा गिला । 
यह दुर्घटना मुख्यतः विना उनिन सर्वेक्षण मका उधित योजनाओं 
समीपवर्ती कोलियरी में प्रवाधिकार प्रदेश तथा जलप्लासित क्षेत्रों के 60 
मी . के अन्दर बढ़ते हुए प्रजातन के सम्बन्ध में कोयला ग्धान विनियमन , 
1957 के विनियमन 127 ( 3 ) और ( 5 ) के उल्लंघन के कारण हुई । 
जनवरी, 1960 में दमुप्रा कोलियरी ( मा प्रदेश ) में दुपटना उस समय 
हई जबकि प्रचालन अपनोफाल्ट के कारण जलाप्लाविन क्षेत्र भो ओर 
मढ गया । खगमी वाले क्षेत्र में दो प्रवालमों के बीच 1 . 8 मी . 
का प्रवरोध मे पुर्बटना को बढ़ावा मिला । 


4. 2. 2 भारतीय खनन इतिहाग में सबसे अधिक पानक दुर्घटना 
दिसम्बर, 1975 में चामनाहा (बिहार ) में हुई जिसमें मानावा क 
कारण 325 व्यक्तियों की प्यु हो गई । चासनाला में पूर्व प्रचालन 
ने लगभग घर्ष 1949 में संचालन काल -प्राऊट निकालने रागय पुराने 
प्रचालनों से असावधानी पूर्वक मुहने को नारग दिसम्बर , 1975 में 
दुर्घटना होने से लगभग 26 वर्ष पहले काम करता बन्द कर दिया था । 


4 . 2. 3 चासनाला में हुई दुर्घटना के कुछ प्वाइंट वही है जो 
पन्न हुई दुर्घटना के हैं । दोनों मामलों में ऊपरी पुराने जमानावित प्रचा 
लमों से प्राप्लायन हुना सया तत्काल इसके बाद घराकान हो गई । वास 
भाला कोलियरी के मामले में , सीम के साथ-साथ चलने वाली मरूम 
इन्कलाई की लम्बाई प्लान में इसकी धास्ताविक लम्बाई में बहुत कम 
दिखाई गई थी । महावीर खान के मागने में कलेपाकर पुगनी तथा परि . 
स्यक्त शाफ्ट को प्लान में निचली सीग तक बढ़ा हुआ नहीं दिखाया 
गया था । इसके अतिरिक्त , दोनों मामलों में सम्नन्विा प्रवकों ने समान 
सुरक्षा महानिदेशक द्वारा प्रमालन के लिए अनु गोदित न फ्रिा गए क्षेत्र 
में काम गिया तथा उन्होंने कोयला खान विनिगमन , 1957 के विनियमन 
127 का उल्लंघन किया । सितम्बर , 1983 में हरीलामोह मोलियनी 
( बिहार ) में दुर्घटना उस समय हुई जबकि दो भार अलग समन 
रेखाओं में मोटी सीम के निकसित होने से पनी कोयले की पतली सताल 
अचानक ह गई । ऊपरी समतल रेखा जो होदी का एक भाग पी के 
प्रपालन से पानी निचली ममतल रेरा की ओर बह गया जिराक्षे 19 
व्यक्तियों को मत्यु हो गई । यह पुर्घटना म्यतः गलत योजना राया कोण 
खान विनियमन 1957 के विनियमन 127 के उल्लंघन के कारण हुई । 


5. ! 3 पारी की शान में , 42 कान -नाट भाग के 40 एिप के म 
में बाम शाट छर मिल लिए गए । इन शट छेदों की साम्बाई लाभग 
1 - 2 भी . थी । कोपना पाटिंग मशोन लगा होने के कारण फेस पर 
कोई अन्तकार्ट नहीं थी । 

5 . 1. 4 गोट फायर" श्री जनाधारी पराई ( एम एम्ल्यू - 14 ) के 
साथ नी बार ( यू इका - 5 ) श्री राम अवतार मुसिया , श्री 
दबा मी बार श्री पार चन्द्र गाह हैल्पर थे इस भाग के अन्य फेसों 
में शाट पायापूरी करने के बाव, वे लगनग प्रातः 4 . 00 बजे 40 
डिप फैल पर पहुंचे । श्री चन्द्र धारी बनाय ( एम उन्म- 14 ) ने साक्ष्य 
दिया कि उसने फेत में मिल किए गए नागा घाट होल गे में छह को 
चार्ज किया । इनमें से चार शॉट होज फ्लोर स्तर के थे और शेष दो 
गैलरे गे लगभग मध्य में " कट हाल " थे । तथापि श्री बांगी गजधार 
( यु एन्यू- 5 ) के अनुपार भी बारह साट होल को फरा में एक ही 
समय में जारी किया गया । मो . विस्कोटों सया तामानिक विद्युत अधिक 
विस्फोटक पराओं का प्रयोग किया गया । इसके बाद श्री चन्द्र धारी बराय 
( एम सरयू- 14 ) दात छड गॉट हो । चिरफोरिन किए गए । घुओं तथा 
भाप हट जाने के बाद में रोष शॉट होल को चार्ज करने के लिए फेस 
तक यापिप गए जवकि श्री बांगी राजधार ( यू . उठल्यू - 5 ) फा कहना 

कि ने लिए शोप छह शॉट होल को जोहो गए । जब श्री मामी राजनार 
( य , हुनत्य - 5 ) त3 ए कोयले ने नीचे से शॉट फायरिंग केबल बाहर 
निकाल रहा था । तो श्री चन्द्रधारी धराय ( एग बदल्यू- 11 ) को मामने 
वाले फे । शः पापनेप से * होने की प्रावास मनाई वी । एमके 
सत्काल आव ने फेग के दाहिनी तरफ से गंदा पानी फुहार की तरह 
दहला देना, जीगी दागार ( य हुम्ल्यू -5 ) पो अपना काम छोष्टना 
पड़ा । श्री माती वगण ( एम रमपू-14) ने श्री बागी गजधार 
( यू मुठल्यू - 5 ) को बाहर निका , अपने रागियों तथा भीमारों को एकदा 
किया और पानी के नाम्मात पातहि की चेतावनी देता तना फेम 
से बाहर दौड़ा । सरदे में , श्री चन्द्रधागे बराम ( एम इग्ल्यू - 14 ) को भाग 
के हालेर के 14 श्री मौन पाण्डे ( ल्य - 13 ) मिला तथा उसने 
उसको पानी चालक माह के बारे में बताया । श्री दौदन पाण्डे 
( एज बन्य- 13 ) ने उसको उम भाग के सभो व्यक्तियों को बाहर निकालने 
के लिए कहा तो ने गानो के अन्तर्यात के बारे में 21 भास कट भाग के 
कर्ग का नाम किया । पौरन पाण्डे में 40 दिन डिप फेस पाठी 
फै समान : पी के पं लगगग प्राल: 4 . 30 बजे मी डी एम 
देनापहल गर । पीजदार्ग ( एम न्यू - 1 ) को न नाया । श्री फौजदार 
सिंह ( पा पुरा - 1 ) जिट टॉप पर हाजिरी के जिन से 21 होमण 
साफ कि : पर सीडी एम नीमान पर तरकाल सम्पर्क किया परन्तु वहां 
से कोई नहीं था । दुर्गटना की शुगना अभिमान एवं प्रमाक मो . 
मनीन ( एम यू- 17 ) को पेग दी ई । फिर उसने सी . पी . स . 
देशीकोन पर नया जागे श्री पी एल बनर्जी को दुर्घटना फी ना 
। यो 

ने हरी मिन । यी पिट निरिंग शाके 
साया भी जानन महत । प ट्रेनोफोन पर सम् किया । ने 
भी गमावन माहतो की " बी " मिट गान से सभी मलितों को बाहर 
भिशाराने पक्षा पनि सभी व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए शप 
गागों कोमारो वा दिए । उसने सी डी एन आन्टिन को 
गी निवेश विए कि घट सी गग में उपलब्ध माइक्रोजेन मुकिला से कर 
सपी यो को लायनी दे त्या उन्हें नाहर जाने 

की 
दोन पाण्डे ( एम उन्मू -13 ) और श्री फाजकार पि ( प. ) 
में 21 मारपट से बाग की ओर जाने की कोशिश की पररु पानी रहा 


5 


___ 4. 2. 4 इन दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण में पता चलेगा कि 
ये दुर्धटनाएं मुम्यत: गलत खान योजनाओं तथा कोल खान चिनियमन 
1957 के विनियमन 127 के जलंधर श्रावि के कारण हुई । दमरे 
पादों में , ये दुर्घटनाएं ऐसी आपराधिक लापरवाही के कारण हुई गिलपे 
बरा जा सकता था । 


अध्याय -- - 5 


6 . 1 दुर्घटना 
5 . 2 गुमादा व्यक्तियों की पड़ताल करना 
5 . 3 बचाव कार्य 


5. 1. 1 प स्थित में या पंगत होगा कि उन पटनाओं में नाम 
की पुनरीक्षा की नार मिले काग दुपटना है । मगर कि 12 
मम्बर, 1949 को नारी पारी में कार सान की तरह प्रारम्भ 
हमा । जापान ग कुरो नीम में वो मयानन IIT त " को " निड 
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कर दिया गया । सी सी एस टेल फोन में कम लए खनिकों को स : 3 बरमा 
छिन्न के मीमें गमन होने के निदेश दिए गए । पूर्ण मप्साई तथा घरमा 
छिद्र के माध्यम भे स्थापित की गई संचार म्यासस्था और इसके चारों ओर 
फने हुए निको के सुरक्षित होने में खनिकों के मुक्षिम बनाव की चिन्ता 
जो पहने बनी हुई थी वाह कम हो गयी । 


भी गई राणा | मि में मचारी के साथ के लिए कुछ नही कर सफी 
थे वे पिट सतह की ओर दौड़ें जहां वे श्री पी एल यनों ( एम न्यू -16 ) 
से मिले । श्री पी एल . बनर्जी ( एम मुन्स्यू -16 ) के साथ श्री पौगवार 
सिंह ( एम नसल्य - 1 ) तथा श्री वौदन पाण्डे ( एम मुरून्यू- 13 ) मैक्शन 
की ओर वापिस पाये । तथापि , 8 लेवल के निकट उन्होंने देखा कि 
पानी उपसामान की ओर से बह रहा है । पिर श्री पी एल बनर्जी ( एम 

ब्ल्यू - 16 ) बी पिट की ओर गए और श्री दोदन पाण्डे ( गम दुब्ल्यू -13 ) 
तथा श्री फौजदार सिंह ( एम एल्य- 1 ) म . " , " पिट की ओर प्राय । 

म प्राशंका से कि स्थिति बदनर न हो जाए वं तत्काल बाहर आ गए । 
पिट के बाहर के मो . कानिम , अभिकर्ता एवं प्रवाना ( एम . इकन्यू- 17 ) 
से मिले । श्री फौजदार मिष्ट ( एम डल्य - 1 ) दोबारा मं . " ए " पिट के 
मध्य से श्री टोदन पा ( एम पुल्य-13 ) प्राक्रामक सथा मो . कालिम 
( एम एउम्प्यू - 17 ) के माय भूमि के नीचे गए । परन्तु उन्होंने देखा कि 
पिट की मतह से ही पानी लगभग मीने तक पहुंच गया है । यह महसूस 
करते हुए कि पिटों के माध्यम से कर्मकारों को बचाने की कोई गुंजाइश 
नहीं है, वे लगभग प्रात 5 . 30 बजे बाहर वापिस आ गए । 


5 . 3 . 3 फंसे हुए, बानका के मचाभ के लिए एक बड़े व्यास का 
बरमा छिद्र हिल करने के लिए उत्प्लावन की ओर बाहर तरकाप एक 
उपयुक्त स्थान का चयन किया गया । 14 नवम्बर को प्रातः 9 . 30 
बजे प्रचालन कार्ग भारम्भ किया गया तथा 15 नवम्बर को लगभग 
दोपहर के 3 . 30 बजे 52 में . मी . व्यास का बरमा छिर पूरा कर 
विया गया । जर्मनी डिजाइन पर प्राधारित मजेदार बरवाजों सहित एक 
म्टील फैप्सूल स्वदेशी सा से पार की गई । एक अस्थाई तिपाई का 
निर्माण किया गया और घिरनी म्थापित की गई नया घिरनी प्रवालिन 
(फैभूल ) के माध्यम से मैसर्स ई . मी . एल . के अतिरिमन म सप खनन 
इंजीनियर , धी जी . एम . गिल , जो टाचाव कार्य में प्रशिक्षित थे , को 
16 नवम्बर को लगभग प्रातः 2 20 बजे भूमिगत किग्म पर उतारा 
गया कि स्मचालित घिरनी में फंसे हुए खनिकों को बाहर लाने में 
ममय लग रहा था , कुछ खनिकों को बचाने के बाद इसे केन वाग 
प्रतिस्थापित किया गया । फंसे हप पहले खनिक फो 16 नवम्बर को 
प्रातः 2 40 बजे तथा अन्तिम म्पनिक को उसी दिन प्रात. 8 . 40 बजे 
बाहर लाया गया । बचाव की इस प्रणाली को भारत में पहली बार 
प्रयोग किया गया । इससे पहले इसने बड़े पैमाने पर ऐसी बगाय प्रणाली 
का प्रयोग विषय में नहीं किया गया था । हग बनाथ किया का संचार 
माध्यम से काफी प्रचार हुया । 


521 कि कुछ कर्मकारो की डिफ्ट के मध्य में नारायणकुरी 
मीम से भेगा मीम पाने की संभावना थी , श्री पी . एल . बैनर्जी ( एम 
सरस्यू - 16 ) अन्यों के साथ नेगा मीम के समीपस्थ यूनिट के निमज्जन 
होल से नीथे गए । तथापि उन्होंने वहां लेगा सीम के केवल दो पम्प 
खतामियो को पाया जो बाष्टर ले गाये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे । 


52. 2 हाजिरी रजिस्टर की सत्काल जांच करने में पता लगा 
कि धान के नीचे 221 कर्मकार गए थे, जिनमें से 150 कर्मकार बाहर 
मा चुके थे और शेष 71 कर्मकार के बारे में यह अनुमान था कि वे 
भामि के नीचे फंस गए । फंसे हुए वनिकों में मे अधिषातम 21 क्रास फट 
भाग के थे और शेष 42 पास कट भाग के थे । मौभाग्य से 
सी . डी . एरा टेलीफोन के द्वारा फसे हुए थनिकों के दो ग्रूपों 
से शीघ्र सम्पर्क हो गया । फंसे हुए दनिकों ने बनाया कि वे पानी 
के बहाव के कारण, जिससे उनका पहुंच राम्ना बन्द हो गया है. पिट 
की सतह पर पहुंचने में असमर्थ हैं । 


5 . 3 . 4 हसके बाद , . लापना अक्तियों की तलाश रू . की 
गई । तलाशी वालों को कैप्सूल के माध्यम से भेजा गया तथा 18 नवम्बर 
को प्रात . तक दिन और रात मलाश जारी रही । इसके पपचान , बरमा 
छिद्र के माध्यम मे तलाशी दलो को भेजना रोक दिया गया क्योंकि 
बरमा छिद्र के प्ररेखांकित भाग से फिमलन के सकेत मिले । तदीन, 
पिटों को पानी रहिरा कर दिया जाने पर , छह लापता खनिकों की तलाश 
गारी रखी गई । दुर्भाग्यवश इन छहै स्पनिको को जीवित नहीं बनाया 
जा सका । एक के बाद एक कपकी लाग पाई गई । मन्तिम लाश . 
दिसम्बर , 1989 को काहो प्रयामो के बाद मिली । 


____ फसे साप पनिकों की गिनती करने तथा शीघ्र ही बाहर प्रा जाने 
पाले खनिकों की गिनती में पता चला कि पैसठ खनिक भूमि के नीचे 
फंस गए थे । अत: छम्स म्पनिको के लापता होने की पाया थी । बाप में , 
पैसट फंसे हुए ख निको को भी डी एम टेलीफोन से निवेश दिए गए कि 

उस्प्लावन की ओर जाम क्योंकि बग्माछित के माध्यम में याहर 
से उनके साथ सीधे सम्पर्क करने के प्रयास किए जाएगे । यह बताना स . न 
होगा कि प्राप्लावन की स्थिति में भी मी ही एग टेलीफोन पी कारगरता 
से प्रारम्भिक अयस्याओं में बचाव कार्य में महत्वपूर्ण योगदान मिला । 


अध्याय- VI 
निरोप 


6 . । दुर्घटना स्थल का 
8 . 2 मताही निरीक्षण 
6 . 3 नीय निरीक्षण 
6 . 4 टिप्पणियो 


5. 3. 1 13 नवम्बर को लगभग प्रातः 10 00 बजे, खान मुरक्षा 
महानिदेशालय तथा मैपर्स ई . सी . एल . के मरिष्ठ अधिकारी महाबीर 
खान पर पहुंचे । यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि दुर्घटना नारायणकरी 
मीम के पुरानी तथा जलाप्लायित शापट सं . 31 से जुड़ने कारण हुई 
थी तथा उत्प्लायन की ओर किंग्म पानी र्गहन्न रहेंगी जहां फैले हुए खनिज 

आशय ले सकेंगे । यह भी पता चला कि नेगा मीम के शाल वृश्यांश ( पाउट 
कोप ) के पीछे नारायणपुरी मीम में पुस्पलायन की ओर पहले हिल किए 
गए कुछ अन्वेषणापफ छेदों में वास्तव मे यकिग्म में बाधा प्रा गमी 
पी । म प्रकार यह महगूम किया गया कि बरमाछिद्र के माध्यम में फंसे 
हए खनिकों से सम्पर्क स्थापित किया गा मकला था । फसे हुए निकों 
में मातावरण के बारे मे मोटे तौर पर अनुमान था कि उनके लिए लाभग 
यो सप्ताह तक सामान्य वातावरण अच्छा रहेगा । प्रत यह महसूस किया 
गया कि फरो हुए ननिका को प्रामन्न खतरा नहीं था । 


15. 1 . 1 7 अप्रैल, 1991 को मैं पुर्घटना स्थल का निरी करने 
के लिए महाबीर खान गया । निरीक्षण के दौरान प्रो . के . घोर , 
मूल्यांकनवार्ता ( असेसर ) , श्री के . पान, खान सुआ महानिदेशक , श्री 
टी . के . देय, निदेशक ( तकनीकी ) , भर्न ई . सा . . . तमा यान गुग्धा 
महानिदेशालय भीर मसर्म ई मी पल के प्रम अधिकारी म मेरे साम 
थे । श्री बी . एन तिवारी भूल्यांकन का अम्गित नो ही मके । हम 
स एपिट के रासो में नारायणपुरी मोम तक नीचर तमा यिनी 
में लावा क ईस्टर्न रेलय ( इन के नीचे . . वन । सो में 
मैंने पानी के अन्लाह से हर विनाय को बना जिनो हाना पथ के 
फकोट नया फिर मापनी हर र यस लेनल गया पर जमा हो 
गई थी । मन यह स्थान भी दिदाया गया जहा ने में कछ नाग 
मिली थीं । 33 लेखम पर मैंने भाभा । टेनीकोन पनि पानि मी . जी 
TH , पद्ध ) का ग्मिीर देता जिसका प्रभाग फने की बाग 
पाइर प्रापरेटर में सम्पर्क कराकरकिया गया था । T रिपोर्ट 


___ 53 2 आपात स्थिति के लिए एक ट्रिलिंग ग्गि लाया गया नया 
सलाण । दन्न द्वारा शीघ्र ही तैयार किए गए मौजवा घरमा छिद्र ग . .. 
मा व्याग 14 नवम्बर को प्रात . 2 . 3 () बजे तक चौड़ा करके 20 से मी . 


भारत का राजपत्र . जनधी , 101 पोप 15, 1 : 14 


. 


. 


" 


تار 


में मैंने पहले बताया है कि मी . डी . एम . पद्धति के कारगर आप से 
कार्य किमानमा इसमें सफलता पूर्वक मनाय कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका 
सदा की । 


निश्पंण था , लेकिन 10 fT गैसरो के साथ दिली फलेकर 
घरमा जित होने का ऐसा कोई का प्रमाण न ही या 
जिससे शिवशिष्ट लागलों को बरमा छिद्रों की विलिर 
के बारे में समय सप: निगे गगे बालों पर अधिक 
दिह होता हो । 


( 3 ) 10 गिलरी के साथ मन में निरा . या 27 

बल पर गलरी की नीहाई पो प्रनियमन प्र . प में मापा 
गा जिससे पता चला कि दुर्घटना से पहले गैलरी की चौपाई 
परम्म में लगभग 1 . 2 मी . थी । 


6 . 1 . 2 33 पूपी बम हालेर मार के साथ बाते हुए , मैंने 
सवानन रोगः ( न्टापिन्ड ) पर पानी द्वारा छोसे गा निशान देखे । इगमे 
मुझे मगरा में हुए पानी के भाव में, अधिकतम स्तर का काफी अंदाजा 
हो गया । 40 साफ 28 लेबल के जंक्शन के चार्ग और, मैंने फ : 
पर पर पत्थर को दो बड़ पाक देने । मैने पानी के प्रवाह से पड़ी हई 
तथा देही हुई होलेग पटरियों को भी देखा । 40 पिप के प्रवेश मार्ग 
के साथ- गाय चालते हुए , मुझे स्पष्टन. भगूम हुआ कि 40 पि पर 
गैलरी अपनी सामान्य उत्तर पूर्वी दिशा से अम्मान विचलित मा कर 
लगभग यक्षिण की ओर हो गई जिमसे 40 सि पुरानी शाफ्ट ने . 34 
से जुफ गई । ठीक उसी स्थान को गोलापम ( बाउल्टर्स ) तथा कमरों में 
भान्छादित कर दिया गया जो 40 किप आफ 28 लेबल गे पुरानी 
सथा परि समन शाफ्ट स . 34 का कार्य बन्द कर दिया था । 10 दिन 

फि 28 लेबा के प्रवेश द्वार के मार चलते हुए मैंने उस गैलरी में 
फलेंफ बरमा छिद्र का कपल एक निशान देखा । मुर्घटना स्थल का दौरा 
करने पो बाद में 29 लेबल के साथ -साथ समीपस्थ 39 पिग पर गया 
तथा 27 लेबस ऑफ 39 टिप पर भी फनक ( फेस ) या निरीक्षण 
.फिया जहां से वर्ष 1988 में एक सम्बा बरमा छिम ट्रिल किया गया 
था । मैंने 27 लेबल पर गैलरी में रिल किए गए फ . बरमा छि 
देखे । मैंने 27 लेबल ऑफ 39 डिस पर पिल्लर की मसलों पर रिसाय 
जल के निशान भी देगा । पक परमा छिद्रों के नीचे थे । निशान 
मुस्पष्ट थे । भुमे दुर्घटना स्थल पर जाने क्या निरीक्षण करने में सीन 
घण्टे लगे । 


14 ) 23 लबन तथा 4 .) for गैपरी में संक्शन को सतह पर 

खाली स्थान था जहां से पत्थर का एक बड़ा सा खीच कर, 
निकाला गया था और इमर 4 ) हि गैलरी के उत्पलवन 

धी और लगभग बाधा पिकलर बिक गया था । 
( 5 ) बल तथा 27 मेवात नरियों , जिनका वन नथा 

fotो बोन कोया को हल्का पन शामिन ई , के 
माप दुर्घटना स्थल पर , भू -खिसकन था ऐसा कोई स्पष्ट 
प्रमाण नही था जिसने घात । दुर्घटना हो । 


M 


6 . 4. " दुर्घटना स्थल के निरीक्षण ने प्राचार पर , गुझे प्रबंधानों 
के कुछ पाक्षियों द्वारा दिए गए इस न * समर्थन में कोई प्रभाव नहो 
मिला है कि 8 नवम्बर , 1999 के याद से 40 दिन मैलरी को चमित 
करते समय मध्य तथा फ्लैक बरमा छिद्रों को योखा दि . 157 के 
विनियमन 127 में वा गई शनी के अनुसार, प्रमिथुन लरक से हाल 
किया जा रहा था । यह तर्क दिया मा भगाता I कि मध्य परमा 
छिद्रों का कोई सा नहीं हो । कोंकि कासना निकालने समर पे मन 
हो जाते थे परन्त, यदि 40 Eि अक 8 रन पर पाकचर छिद्रों को 
ध्याग्या को जाता तो दुर्घटना स्ल का निजग करते समय दिपाई 
क्षने । उदाहरण के तौर पर , ब 19 में :- 7 लेग पर पत नरमा 
छिद्र किर मार । सब मैं । मुटा प के 

निरीक्षण 
किया और 27 व तक पाया तो ये पलक बना शिष्ट माटा: दिखाई 


____ G .28 अप्रैल , 1991 को मैं खाग गुरक्षा महानिदेशालय तथा 
ई . सी . एल . के कुछ पतिकारियों के माय मतह पर परियार शाफ्ट 
से . 33 और 31 का निरीक्षण करने गया । शाफ्टों के सारों और 
पन्य पेड़ थे । निरीक्षण । बोरान , कुछ ग्रामरोग लागे ने मुने बताया कि 
13 नवम्बर 1989, को दुर्घटना से पहले सरह पर शाफ्ट सं . 33 और 
34 दिखाई नहीं देती भी क्योंकि ये मिट्टी से हमने हुई थी और इस 
पर बनस्पति उगाई गई थी । बाद में मैंने उस घरमा छिद्र के स्थल या 
निरीक्षण किया जहां से मुल द्वारा फगे लए खनिकों को निकाला गया 
या । गाने में मैंने सड़क पर पई गड़े ( गोटटोल ) को नेमा जो शायद 
दुर्घटना के नरकास वाद हो गया था । 


71 - VII 


. 


6 . 3 7 अप्रैल , 1891 को किए मय - प्रथम दौरे का उदेश्य 
मुख्यत: दुर्घटना स्थल की दशाओं का प्रत्यक्ष AT में मूल्यांकन करना तथा 
26 अक्तूबर, 1991 को किा गा. दूसरे दौरे का उद्देश्य उन घटनाओं 
का पुनः प्रदर्शन करना था जिनके कारण दुर्घटना हुई । 26 पासूबर , 
1991 को चन्द्रधारी बराय ( एमडब्ल्यू 11 ) नया भगो राजमार ( यू . 
डब्ल्यू- 5 ) ने इन बटनागों के के बारे में पुनः दानामा जिसके कारण 
13 नवम्बर , 1941 की जम अभागी मुबाह को 40 डिग फोन पर विस्फोट 
के बाद युटना हुई । 


7 1 FIT के समक्ष महे 
7 . 2 शाट मनपा का विस्तार 
2 . मान , समामानम रिसान 
7 . 
A T 4 बरमा छिद्र 
7. 5 प्र ( किर ) की नुमान 
- . पवाय न मा छिद्र 
7 . : दुवंदना में नेधित १६ मामले 

। । भाकि गहने बनाया गया है कि दुर्घटना उस समय हई 
जरक विकला 10 fT फेस ऑफ 8वन पुरानो तथा मनाविन 
माफ्ट मं . में जुड़ गया । पिकाई किसगानों नया प्रस्तान 
किर गर लिखिा गको के साधार पर जांच पायालय के समक्षा निम्न 
लिम्ति गुहे ये : - .. 


6 . .: , 1 गुपटना स्थल के निरीक्षण के आधार पर मेरो टिप्पणी 
निम्नानुसार है ... . 


( 1) 40 डिप लरी ऑफ 28 लेबल के प्रण द्वार पर केवल 

एक फसेक वरमा छिम्र के भिवाय , ग्बि गाइडो के साथ किमा 
पलक बरमा छिद्र होने का कोई सबूत नहीं था । स्यामाला 
निका के योजनार्थ द्वितीय निरीक्षण के दिन 
40पिगैलरी तथा 27 के लेबल के फोटोग्राफ गा . कि 
गये जो मनुबंध-[ [ पर हैं । 


11 या पानी नया परिपकन शाट रोर के नारायण 
गोम न विधार. जानकारी महावीर मात पं. भिकर्ता 

धक तया के प्राधेन कार्यरत पम्प काचारिगों को 
जा और क्या शाफ्ट का नाराई का पता लगाने के लिये 
जन्होंन कर्मव्यपरायणता तरती । 


( 2 ) यसपि यह स्वीकार किया जा गया था कि देगा राम से 

__ पानी के प्रस्ताहि के कारण मैलरी की माइगों पर कुछ 
31286119 : -- 3 
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( 6 ) क्या न कर्मचारियों को पानी के अंशामान्य रिमाय को 

पूर्वावना दी गई थी freो पा घले कि किम्म सला 

प्लादि । गापट मंसपा 31 2 जदया जा रहा है । 
( 3 ) का 7 पारियों का Rो घरमा छिद्रों को व्यवस्था 

पर समाधान हो गया था कि शाफ्ट सं . 38 मा नारायण 

कुर गीमा ना बिस्तार नहीं हुपा है । 
( 4 ) यया उका कापारिपों को 40 डिप गैस ऑफ 8 लेवल 

प्रचालित करने यः निर खान सुरक्षा महानिदेशालय की 

चालन गनुमति श्री : 
( 5 ) क्या 10पिलरो आफ 28 लेवन को मध्य तथा पक 

बरमा फियों के उपयुका फायर में विकसित कर दिया गया 

था । 
( 6 ) और दुर्घटना से संबंधित अन्य मामले । 


महाबीर खान के पूर्व अभिकर्ता श्री के . के . पास ( एम उठना- 18 ) के अनुसार 

नागपास के क्षेट्न को 192G फो फैप्टेस्टर्ण crora सथा 1950 को 
रिवेन्यू प्लान में भी पुरानो गाफ्टः सं . 31 को नहीं दर्शाया गया । 

( 6 ) व ! 925 को मार्ग अंगाल को पानी का सालीन 
फोलियर। और , रानाग मोम की परिपयन पान प्लान (एएम पो ) 
( दम्पावेजम/ 29 ) में शाफर से . 34 की समीपस्थ खान की सतह पर 
वर्शाया गया । ए एम पी में पाफ्ट को गहराई 86 फुट ( 25- 3 मो . ) 
रिकाई का गई जिमगे पना चला कि यह केवल नेगा मम नयः बढ़ी 


7 . 1 . न कारणों का परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, 
इन मामलों का विश्लेषण वाव के पैराग्राफों में लिया गया है जिनके 
कारण यह दुर्घटना हुई । 


( 7 ) मो . कालिम ( एम डन्य- 17 ) ने निरीक्षण से सतह पर शापट 
मं . 34 का पता लगाने का प्रयास किया पा . वह पता नहीं लगा 
मका पोंकि शाफ्ट पूर्णत : भरी हुई पो और मनहीं ममि का प्रयोग 
वनस्पति गाने के लिए किया जाता था ! 

( s ) वर्ग 198 ) में , मो . कालिम ( एम इटला -17 ) को शापट 
सं . की अनुमानित स्थिति बी ओर नारामणपुरी माम में 27 

लेबल हिप से हिल क्रिया हुन . नगपग 40 गो . लन्चे बरमा टिन 
का पता मला तथापि , यह लम्या धरमा निनो शाफ्ट को छू रहा 
था और न हो घरमा छिन से पानी का नाई रिमाश था जिससे पता 
जलगा कि शाफ्ट सं . 1 नारायणपुर। माम तक धागा हुई है । 


7 . 1 . ! मो . कालिम , अभिकर्सा एवं प्रबंधक एम एसयू - 17 ( तथा 
तथा अन्यों का यर्फ तर्क था कि इन्हें भरसक प्रयासों के बावजूद यह जानकारी 
महों पो कि शापट सं . 54 नेगा मोम से प्रागे बढ़ गई है । इसके मागे 

और कांगारी यूनियन के प्रतिनिधियों का प्रारोप था कि शाफ्ट सं . 
34 के नेगा म . म गे प्रागे वा जाने का पता लाने के लिए अभि की 
एवं प्रबंधक तथा अन्यों ने पर्याप्प प्रयास नहीं किए । 


__ ] 3 . : नथापि , क . पारो नियनों या तर्क था कि गो . कालिम 
तथा अन्य खान प्रधिकारी स्थायी सतही विशेषताओं के सन्दर्भ में 
करके मगह पर शाफ्ट सं . :- 4 का पता लगा सकते थे । यनियन के सर्वेक्षण 
अनुसार कि मो . पालिम ( एम मुराग - 17) और अन्य अधिकारियों ने 
शाफ्ट मं . 34 के विस्तार का पता लगाने के लिए न तो ऐसा कोई 
सर्वेक्षण किया और न हो कोई विष प्रयास किए इममिए थे फर्सम्य 
परायणता निभाने में प्रभफल रहे जिससे दुष्टता दुई । 


7 . . . 4 जाप मायाधीश के मप में मैंने थानों पक्षकारों के उस 
तों पर विचार किया । सामानय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुन 
नहीं किया गया जिससे पता चले कि शापट सं . 34 सनह पर दिखाई 
देती थ। । सनद पर शाफ्ट नं . 1 में मेरे निरीक्षण के दौरान में 
म क्षेत्र में वन्य वनस्पनि देखो जिसके मन में याही म हो यनम्पनि 
बगाचे थे । मेरे निरीक्षण के दौरान अम्धित गानाण लोगो न मा मुझे 
बताया कि घातक दुर्घटना होल मे पहने शापट नं . 54 मगह पर निखाई 
नहीं देता था । 


7 . 2 . 2 अभिकर्ता एवं प्रबंधक , गो . कालिम ( एम उलय - 178 
तथा अन्य निम्नलिमित आधार पर हरा निसर्प पर पहुंचे कि शाफ्ट में . 
3 . नेगा मोम में भागे नहीं पहुंची थी : --- 

( 1 ) श्री पो . गल . बनो , मुना माधिकारी ( एम मल्प - 18 ) ने 
बताया कि महाबीर खान में लगभग एफ मौ पुरानी शाफ्टें हैं और उनमें 
से कुष्ठ शापट मलबे में भरो पड़ो है । साफ्ट . 3. भी ऐमी भरी 
हुई एक शाफ्ट थी और यह सतह पर नजर नहीं आता थी । बहुत मी 
पुरानी शाफ्टों को खान के प्लान में दर्शाया गया था । मांविधिक प्लान 
एग्जीबिट पम -II में शा मं . 34 को भी मतो से भरा हुमा पाया 
गया था । इसको गहराई नहीं दी गई थी । 

( 2 ) पुरानो नानों में दर्शायी गई गहराई बाली समी शाफ्टों से 
पता चला कि ये फेया नेगा साम तक पहुंच गई थी । कोई भी शाफ्ट 
ऐसी नहीं थी जो नाथे को नारायणकरो संाम तक पहुंचे । हो । 

( 3 ) पुरानी शाफ्टों को पुराने नान अनुरेखित करके साविधिक 
पोशना बिट एम-II में अंकित किया गया था । वर्ष 1976 में , 
महायर खान तत्कालीन मवेक्षक द्वारा एक stच मर्वेक्षण किया गया । 
इम सर्वेक्षण में मगध पुराना सापटों की गहराई मापी गई माया नमो 
प्रथस्थिति का भी समापन किया गया । तयापि , एना भी पुरानी शास्ट 
ऐमी नही पाई गई शो नंगा साम से प्रागे पहुंको हो । शाफ्ट सं . 34 
सतह पर नर नही पाता था और मतही देश पर एफ निजी बनस्पति 
धीचा था । चूंकि यह सराह पर पर नहीं पाती थी इसकी गहराई 
नहीं मापो जाएको । 

( 4 ) वर्ष 1971 में नारायण याम लालायित नेगा मीम रे 
नौघे विकमित कोई शो और यह यिकार भी कई परानी शाफ्टों के 
नं . चे किया गया था । परशु, इनमें से कोई भी शापर नागपणकरी गीम 
सफ अदो हुई नही पाई गई । 

( 5 ) श्री पी . एल . कार ( एम भब्ल्यू - 15 ) तधा मा . पालिम ( एम 
खटल्यू - 17 ) के अनुसार कोई ऐगा दस्तावेज रिफाई अलब्ध नहीं था 
जिससे पता चले कि शाट सं . 31 मारायणकुरी सोम सक बढ़ गई है । 


7.2. 3 अगला प्रश्न है कि या भो . फालिम ( एम न्यू - 17 ) गया 
अन्यों द्वारा उचित प्रयास किए जाने से सतह पर शाफ्ट सं . 34 का पता लगाया 
आ सकता था । यह माना गया है कि पुरानी योजनाओं से अनुरेख ग तथा पुनः 
अन रेषण के कारण और मर्वक्षण की अयथार्थना के कारण प्लान में दर्शाई 
गई शाफ्ट सं. 34 सो स्थिति में गलतो होने की संभावना है । कि 
महाबीर खान का सतही क्षेत्र विस्तुत था और इस में कृषि योग्य सथा मंजर 
भ मि थी , जिसकी कोई प्रमन्च मतही विशेषता नहीं श्री , इसलिए मिट्टी 
को अनजान परत के नीचे दबी हुई फेयल 3 मी . व्यास को शापदः का पता 
लगाना बहुत आसान न गल्ला हो । म पम्पा नभी समगा जा सकती है जब यह 
देखा जाए कि महाबीर खान के छत्र वर्ग कि . मी . सताही क्षेत्र पर 36 
से अधिक परी हुई शाफ्टे हैं । प्रात: मेग विचार है कि सनद पर भरी हुई 
शाफ्ट सं. 34 का पता लगाना अभिकर्ता प्रबंधक , मो. कानिम ( पम 
इन्धू - 17 ) तथा अन्यों के लिए थास्तव में मभय नहीं था । 


___ 7. 2. 6 भो . कालिम ( एम इम्ल्यू - 17 ) तथा अन्य व्यक्तियों ने शाफ्ट 
सं . 34 की गहराई के संबंध में ए एम पी ( दस्तावेन एम / 21 ) पर 
अधिक निर्गर किया परन्तु ए एम पो ( दस्तावेज एम/ 27.) समीपस्थ 1 4 
2 पिट पकिंग्स का था और न कि शाफ्ट रां 3 से की गई किग्म का 
ए एम पी ( दस्तावेग एम / 29 ) में , शाफ्ट स . 34 को केवल समीपस्थ खान 
को सतही विशेषला के रूप में दिखाया गया था । दूसरे ए एम पी ( दस्तावेज 
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एम / अ ) में यह रिकार्ड गिया गया था कि "पुरानी पिट सं . 34 गहराई 
88 फर करीब करीब स्थिति पुरानी योजना में ली गई । इस प्रकार , ऐसी 
ए एम पी ( दस्तावेज रम / ) के आधार पर मो . कालिम ( पम इलल्यू. 17 ) 
को पुरानी शापट में . 34 सवा इम केवन गंगा सोम तक विस्तार को 
अनुमानित स्थिति स्वीकार नंती करनी माहिए यो । कोयला खानों में लगभग 
28 वर्ष के अनुभव से मो . कालिम ( एम इम्ल्यू - 17 ) को इसनी जानकारी 
प्रय पय थी कि गलत प्लान के कारण कायला खानों में मानावन के कारण 
पहले कई दुर्घटना हुई है । इस परिप्रेक्ष्य में उमे नया सुरक्षा अधिकारी , 
श्री पी एल मैन मी , ( एम ब्लयू -16 ) को ए एम पी ( दस्तावेज 07/ 2T ) 
के आधार पर शाफ्ट स . 34 से नेमा सीम से आगे न बढ़ने के बारे में 
श्रामवस्त नहीं होना चाहिए था । 


7. ..7 जलप्लाविन नेगा नीम के नीचे नारायण कुरी मीम को विकसित 
करने की अनुमति देने गमय, खान सुरक्षा महानिदेशक ने पूर्व वरमा छिद्रा 
की व्यवस्था शामिल दो गो गयपि प्रमालन अनुमति के लिए आवेदन 
करस समय सस्कालीन भिता ने मे बरमा त्रिी के बारे में छूट भी 
मांग की थी । स्पष्टमः खान सुरक्षा महानिदेणक को नारायण कुर्ग सम में 
पुरानी वकिग्य की गंगा बना की आशंका थी और एम पी ( दस्ताव 
एम / सी ) पर विश्वास नहीं था यह एक भार कारण था कि मो . कालिम 
( एम सुन्यू- 17 ) नथा श्री पी . एल बेनजी को बहुन ध्यानपूर्वक प्रा बढ़ना 
पाहिए था क्योंकि 20 द्विप ऑफ 28 नयन ऐमा स्थान था जहां पुरानी 
शॉफ्ट सं. 34 व होने की संभावना था । यह सच है कि वोमा ( दागि 
एम / XI ) में दी गई पुरानी पोपट में . 34 की और 27 का फेम से एक 
लम्बा खरमा छिद्र मिल किया गया यश्चपि बरमा छिद्र हो अन्तरोधित 
नहीं किया । परन्तु यह निगायक साक्ष्य नही हो सकता था कि शॉक्टस . 
34 नारायणपुरी सीम मा बहो हुई नही थी । इस बात की काफी संभा 
बना है कि लम्बा वरमा छित फेवल 3 भो . पाग की शॉफ्टः को यन्तरोधित 
म कर सफ जैगा कि इस मामले में छुपा । मो . कालिम ( एम नठान्यू - 17 
तथा श्री पी . एल बनर्जी ( गम इठल्य 16 ) भी इतना अनुभर प्राय राम 
थे कि उनको इस बात की जानकारी दी । 


किंग्स जो तगाल बन्द कर दिया जाएगा और मे रिगाथ की सुचना 
मस्कान खान सुरक्षा महानिदेशक को दी जाएगी । नया ऐमी चकिम्मा 
और विस्तार ग्वान गुरक्षा महानिदेशक की लिखित पूर्व अनुमति नया 
उसमें विनिदिष्टः शतों ने अमघोन किया जाएगा । 

7. 3. नागपगरी माम को किया सामान्यतः शक है । 
1 दिसबर , 1983 में पुरानो शाफः गं . 33 और 34 के निकट विनाम कायं 
करते समय पूर्व प्राभकर्मा श्री के . के . दाम ( एम - 18 ) ने 26, 2017 
मथा 38 कालेबल ऑफ 3 दिन को प. नमा (फेम) में पानी के असामान्य 
रिमाव की ओर ध्यान दिया ।माझम , श्री पी . एम . टाफर ( एम एलन्यु- 15 ) 
मे पानी के इस प्रसामान्य रिसान को औ२ वाकग्म के पुरानी शॉपट 
नं. 14 की ओर जाने के बारे में अपना सांविधिक भक्षण डायगे में लिम्मा । 
को . सा . वि . 1957 के विनियमन ५ अधीन अपेक्षा नमार 
डायरी पर प्रबंधक मा . कालिम ( म -पू - 17 ) द्वारा प्रति हस्ताक्षर 
किए गए । पूर्व अभिकर्ता श्रीका, दान ( एम एमा- 18 ) ने भी उन 
पलकों में पानी के असामान्य रिसाव को देखा ना में अपनी निरीक्षण 
रिपोर्ट पुस्तक ( दस्तावेज बहन - 15 ) में निखा । | क्षेत्र में वकिरण मन्त्र 
कर दी गई नया सान सुरक्षा महानिदेशक को सूचित कर दिया 
गया । हम पवार पूर्ण अभिकर्ता, यो के . के . दार ( एम मुम्ल्यू / 18 ) 
ने 19 जनवर्ग , 1983 को खान मुरझा महानिरेगा को लिये पाने पत्र 
( उस्तायन एम / 5 ) मे बाया कि उन रिमाय को मान में रखते हुए 
उनसे पहले यान मु . महा. द्वारा अनुमोदित की गई । ( वसमा भएम / 5 ) 
मोट से , 15 और 31 के निकट विकास परियाजाओं में परिवर्तन का 
पसा लगाया तथा भो च . से. दात ( एम - 18 ) ने माना निरीक्षण 
रिपोर्ट ( दस्तावेज उन्मू/ 5 ) में निमा कि 13 जनवरी को देखा गमा 
रिपाय 28 जनवरी, 1988 को रिपाटः नुन करते समय कम हो गया 
था । परना उसकी टिपगी मरमर अमान पर प्रासारित थी न कि वास्तनिक 
माप पर । श्री ना . के . दाम ( एम न्यू / 18 ) ने माने बपान में यह 
भी पाया कि 27 नवल पर छन में चार से पानी का रिमाय होदा 
पा ! यदि यह ऐगा था तो उसने अपनो निरोशन रिसार्ट ( दस्तावेज 
अध्य- 5 ) में यह भी सिा किया होता । उसने ऐसा नहीं किया इनके 
विपरीत उसने लिखा कि छत और दोधारे ( साद ) अत्तला थी । राके 
अतिरिसत, श्री ने. के . दाग ( पम यु - 4- 18 ) ना किंगम योजना ( दस्तावेज 
एम / 11 ) में दो शॉगट में 34 का स्थिति को और 27 लेवल ऑफ 39 
हिप से मिल किए गए एक लबरमा छिद्र का पता लगा । तथापि , शफ्ट 
म . 31 बरमा छिद्र में हो रही पा जैसा । पहले बताया गया है । फिर 
भी श्री फे. . न दाग ( एम रम्ल्यू. [ s ) पान पूर्वक प्राने बड़ा और उस क्षेत्र 
में और विमान का नहीं किमानला गुमना ! मं . 34 से लगमग 10 , 
मो . दुर गंशोधिन परियोजना में कार्य करने के निर जाबरी, 1988 में 
मा . मु . महा . को फिर से अनुमति ली । प्रान यह है कि श्री के . के . दा . 
( एम एवम्यू - 18 ) ने जनवरी , 1988 के याद 27 लेवल पर पकिन्न 
पर और कार्य क्या नहीं किया । स्पट पा कि 27 लेपन पर पानी का 
हिसाव इतना अधिक था कि जन नई परियोजना को फिम्म 
के लिए खा . सु. मा . व अनुमति लो । श्री के . के . यास ( एम न्यू - 18 ) 
ने अपने बयान में बताया था कि वह 27 लेपन पर लम्बा बरमा 
मिर कार पाती रिसाव का बनान करने के लिए अधिक समय 
चाहता था । नः श्री के . के . वास ( एम डन्यू-16 ) का कार्य प्रणाली में 
मावानी पश्चात् पूर्व अभिकर्ता, श्री के . क . दाम ( एम इत्यु 16 ) ने 19 गन 
बगे, 1 :088 का खान सुरक्षा महानिदेशक पनि पपने पत्र ( बरना 
पम 3 ) में बापा EिST रिमाव के TT का मान में रखा 
उसने पहले यात मुरक्षा महानगर पाय देन को गई ( 5 ) 
से HTTEE 33 ओर 31 . नि किसान परिवारनामी में परियो 
का पता लगाया । पानी के . के . भास (पर इस - 19 ) नाना 
निरोपसिार ( पात : 1 / 51 में निy, th: 13 जागे, यो खा 
गया रिसाव 28 जनवरी , 1983 का रिपोर्ट प्रा र गमा कम हो 
गया था । परन्तु को दिगो सरार माग पर आधारित भी कि 
गालाधिक माग पर । प्री के .. . मा ( TET- 18 ) में लाने समान में 
गह को कहा कि वन घर में जो ग्भिाव हो रहा 


____ 7 . 2 . 8 दुर्घटना स्थल की योजना ( दस्तावेज म 12 ) से पता चलता 
है कि शॉफ्टः सं .. 34 को यकिंग प्लान ( यतायेम एम / 11 ) पर दी गई 
स्थिति 6. 5. मी . दक्षिण पश्चिम में शिफ्ट हो गई । इस प्रकार अभिनता 
एवं प्रबंधक भो . कालिम ( एम उठल्यू - 17 ) सथा श्री पी एल बैनी , सुरक्षा 
अधिकारी ( एम इल्यू -16) में एलाल लम्बे बरमा छिद्र द्वारा उपलब्ध 
कराये गये प्रांकड़ों पर निर्भर रह पार गलती की कि शॉपट ग . 31 
नारायणकुरी सीम नफ बड़ा नहीं है । 


7. 2 . 9 अन एक प्रश्न उठता है कि कब और कैसे में गॉट सतह पर 
दिखाई दी । 13 नवम्बर, 198 ) की प्रातः को दुर्घटना होने के गोय 
बाद भरी हुई शाफ्ट म . 34 सतह पर दिवाई दी । थोड़ी देर बाद गॉफ्ट 
में . 34 के निकट मनर पर धमकर नथा गर हो गए । इस बात को 
काफी संभावना है कि जब पानी नेगा मोम से नितीन नाम 
मी और बढ़ने लगा तो पलया जिसमे शौपट भरी हुई थी , घल गया और 
सानह पर सापट सं . 34 दिखाई देने लगो । 


7 . 3. 1 अब मम पर विरोपण करने दे फि पपा पाना पटना 
से एक दम पहले 40 डिप ऑफ 28 लेवल पर पानी का कोई असामान्य 
रिमाय था । यह माना गया है कि टीम को और पानी का अपमान रिसान 
यः सम्पाट तावनी है कि यकिंग्स किमी जलाप्लावित क्षेत्र और ना 
रही है । कर्मचारी युनियनों ने बताया विक बकिंग्स में पुराना शॉपट स . 
34 निकट होने के समय पामः का निसाय प्रतिक भा , परम्म भिकना 
यं प्रबंधा मो . मागम ( प.म अन्त्यू - 172 मा पन्ध बिहारियां | 
था कि पानी का रिसाग सामान था । मो . ग्यान वि . 1957 के यिनियमान 
127 में मन्य बातों में सास-मार यह हावा भी गई कि रवि किमो 
किग्रा में किसी स्थान पर मीम की और पानी भो मला रिसाप 
सा पसा जनता मा पनि गा पाई माग 
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या । यदि यह ऐगा था तो उमन पानी निगेमण रिपोर्ट ( दस्तावेज 
एचयू ) में पत्र की रिकार्य किया होगा । उसने ऐसा नहीं किया इनके 
विपरीत इसने लिखा कि छन और दीवारें ( साईइम ) अल्छी थी । हमले 
अतिरिक्त भी के के दास ( एम न्यू 18 ) को वनिम्म गोगना (प्रस्ताव 
एम / 11 ) में दी शाफ्ट से . 3 4 की स्थिति की ओर : 7 लेबल ऑफ .19 हिप 
रो डिल किए गए एक लवे भरमा शिर का पता लगा । मथापि , मोष्ट ने . 
31 लम्बे बरमा छिद्र मे मुही नहीं थी जैसा कि पहने बताया गया है । फिर 
मी , श्री के क बास ( एम ब्ल्यू 18 ) ध्यानपूर्वक शाने बड़ा और उस क्षेत्र 
में और विकास कार्य नहीं किया तथा पुरानी शॉपट मं. 3 4 में लगभग 100 मी . 
दूर मंगोधित परियोजना में कार्य करने के लिए जनवरी , 88 में खान 
सुरक्षा महानिदेशक की फिर से अनुमति ली । प्रश्न गह है कि श्री के के दास 
( एम ग्ल्यू 18 ) ने जनवरी , 1988 के बाद 27 लेवल पर वलिंग पर 
और कार्य क्यों नहीं किया । स्पाट था कि 27 लेवल पर पानी का रिमान 
हसना अधिक था कि जगने नई परियोजना की वकिंग के लिए खा . सु . 
महा. की पाममशि ली । श्री के के दाग ( एम उठल्यू . 18 ) ने अपने बयान 
में बताया था कि - वह 27 सेयन पर एक लम्मा बरमा छिद्र करयः पानी 
के रिसाव का अवलोकन करने के लिए अधिक मभव पाहता था । अत : 
श्री के के दाग ( एम उदय 18 ) को कार्यप्रणाली में पायधानी 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे । जय श्री के . के . दास ( एम डरल्यू 18 ) ने 
सावधान रहने संबंधी इस प्रगार का संकेत दे दिया तो मो . कालिम 
( एमाल्य 17) जी थ में के दारा के अधीन महावीर प्रान का प्रबंधक 
था और जिसे इस संबंध में सभी विकास कार्यों की जानकारी थी , को दान 
सु० महा . की अनुमति के बिना नवम्बर ४ , 1963 की 40 डिर ली ऑफ 
29 ब ( जो 39 डिप आफ :: 7 लाल के बहत नाईक यो सधा शाफ्ट 
ग . के. भी न भोक श्री ) में गार्य भारम्भ नहीं करना चाहिए था । 
यह बताना महत्वपूर्ण है का धान दुर्घटना () हि गैलरी अफ :.: 
नेवार में कार्य शुरू करने में पांच दिन के पार हो गई । 


बारे में बताया । नशाप, कर्मचारी नियन के साक्षियो नाम पानी । 
रिसाय की मात्रा मना-साना बनाई गई समपन्न महता ( न्यू 4 ) 
में पानी के प्राधिक रिमाय से बारे में बता जिरा गामार वपिन 
पर अमाव पड़ा । श्री में प्रभार ( यू पुल 5 ) जो अब मेदा निवृत्त 
झी भाए देना पचान था कि दुर्घटना में पहला EिT दल पर पानी 
मा गिगाव असामान्य घाया की पलार को नाह लगता । मुरो 
लगा कि था मंगी राजमार · ( ल्यू 5 ) अपक्षपास। सथा विशासनो 
साशी है । में उनके व्यवहार वा सोधे नाधे- और भरल उत्तरों से प्रभा 
कि हुअा । घातक दुर्घटना में पहले .. . दि फेस पर पानी के अभामा 
रिभाव के बारे में उसके पन पर मेरा विमान है और मेरा विचार 
है, यि मो . कालिया ( एम उमय 17 ) और प्रधान अन्य अधिकारियो 
की नारायणक । न म जो अन्यथा शुष्क यो में मातावित क्षेत्र में वकिल 
जाने की पर्या-त जानकारी थी । वाभाविक है कि पक्म्सि के बलले अधिक 
निट जलानाविन शाक्ट में लाने में 40 डिा फेर र पान का सामान्य 
रिसाव हुना । 


7 . 3 . 5 पूर्व अभिकर्ता, श्री के . के . दान ( एम एल्यू 13 ) और मो . 
सालिम ( एम यू 17) ने बताया कि 1, 27 तथा 28 यिन को छत्त , 
जी में वर्ष 1998 में पानी का रिसा हुमा , पराब भी और के लिए 
लोग टेक. ( मपार्ट ) को सायश्पकता थी । नगापि दुर्घटना के पश्चात् इन 
वकिश्म भरे निरीक्षण के दौरान को छन में दरार बोर न छ 
खराब थी तथा न ही ठोस टेक लगी हुई थी । यह छन उग भाग को 
सभ्य पकिन्स की तरह सामान्य प्रतीत होनो सो । उस क्षेत्र की योजना 
( दम्नायज एम 11 ) मे भो भौगोलिर, बाधा के सोने का पता नहीं चलता 
था । मैंने भा 27 तंवल ऑफ 39 उिप विशेषकर जहां 1988 में विक 
सिन फनक बरमा छि दिल किए गए थे, को दायार. पर रह गए पानी 
ये रिसाव के निशान देने थे 33. वर्ष 1988 में 27 नवल पर . पानो 
का प्रमामान्य गिमान किसी मांगीलिक बार में पारण नहीं गा पल्कि 
बह नलिए था कि यकिंग्स जलाए पावित गाट . . धक निकट 
क्षेत की और बढ़ रही थी । 


7 . .. ... इस बार का मा६५ विद्यमान है कि , सिप फेम ओंक 
26 नवल को मगमग दो वर्ष यान ६ नवम्बर, ! 9.१५ को दोबारा 
प्रारम्भ किया गया । श्री दादन पार गम छन्यू 1: ) श्री रामशंकर 
सरकार ( एम यू : ) श्री मिशनदास नंटी ( पम न्यू 9 ) भी मिहिर 
कुभार घटर्जी ( गभ उन्त्यू 10 ) नया श्री चन्द्र धाग। बाय ( एम उन्य 
11 ) महित प्रबंधन से अधिकतम साक्षियों ने बताया 14 i " नवम्बर , 
19:3:) को रिप बकिंग से पानी गा को रिमाय नहीं था । तथापि , 
श्री गणेण ग ( एम.उन्य 5 ) ने बताया कि सेमी-कभी ! कासकट 
को फनको गे रिमो पाने पानी में पानी की योतामें भरा करते थे । 
छांटना के दिन तीसरी पाग ) विप के सादर , श्री नर मोहम्मद 
. ( एम यू 4 ) ने कहा कि ३. लिप फेम पर+- फूछ रिसाय में प्रगाघा 
यह भाम शुमः । ६सके विपरीत यूनियनों द्वारा पेश किए गर | 
गम मन्द्र महतो ( य ? ) और ना मंगा गजभार ( ग . कुठल्य 5 ) 
जैम माथियों ने बताया कि नवम्बर, 1949 को नाम । पारी में 

th डिप को छ । नयाफ न में पानी का िमाय पापा . 
हिप फैग पर मुरक्षित मान के लिए गायत्री को पला घूस या नियंत्रित 
रखने के 1ि7 पो छिपा को कोई याममा नहीं था . नयाग यह व्य 
वस्था इस नाम को अन्य ५ को फेग में . कां गई । 


7. . . जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि भारी, 19२५ 
में पानी के असामान्य विलाय के कारण 10 पि को फ़िाम को बन्द 
कर दिया गया था और हम रिसाव को मानिधिसः पुस्मा में रिकार्ड 
किया गया था तथा खान मुरशा महानिदेशक को भी मन म दिया 
गया था । प्रा : को . दा . घि , 1957 के विवियन 17 ( 5 ) को अपे 
भानुमार ना . सु महा . को लिखित अनुमति के बिना मो . कालिम 
( एम न्यू 17 ) को मी , नवम्बर , 1989 को 40 डिप फंस ग्राफ 
18 लेवन को दोबारा शुरू करने का अधिकार नहीं था इस पर श्री पी 
पर बनी, सुरक्षा अधिकार । ( न्यू 16) द्वारा मी पापत्ति नहीं 
को गई ? शिका प्रमुख वा मान में सुरक्षा सुनिश्चित करना था । 
श्री के दसा ( पा इन्स्य 1 ) गायक प्रबंधक ने भी पन जानते हुए गी 
विरोध नहीं कि. ari.5 40ft माफ .. लेवल ऐसा क्षेत्र है कहा पानी 
TT अत्यधिक रिगान , जहां कि वर्ष 1988 में काल बन्द कर लिया गया 
था और इस क्षेत्र में काम शुरू किया जाना था न नहा को चकिंग 
अनुमति के प्रधान नई पाता । 


7 . : . : प्रान यह मा धाता पटना काय पं . 
विप फेम ऑफ ... तन पर पानी का रिमाय अगामान्य मा । यदि यह 
प्रगापा , विकर्मा व अचार मो . कालिम ( एम एस 17 ) 

और उनके मन मय जागियों को अपने जादा मानित किम्म के 
होने की पूर्व स्वायनो देना चाहिए था बार पापमयरः पूर्व साधान । 
मरना चाहिए था । यद्य प्रबंधनंत के अधिकानमः मानियो (अर्थात 
पम मुरूप एन ) ने मामा Eि पानी का काई सामान्य रिसाप मही धा , 
लेकिन का निधन मी साक्षियां ( अर्थात् म ल्यू एस ने पानक 
गुर्पटना FT रिदमा पर दान। को . गामाना मिलाप के 


1. 1 व दुगना शाफ्ट गं . . का पा लगाने के लिए वार 
195 का ग किन किए गर गयेबात + बारे में गाय ! 
विशनपण इस प्रकार है । जनवर: 1918 में . .. ] मा : शेष 
फलको ( फसिम ) १२ पान का रिनाव हुमा और सर्वेक्ष मा मापन 

कर ( एनए 16 ) + : कालान प्रम मो , ला , ( एम 
इल्य 17) र पूर्व जिला ; के . के . बा . ( 1 ) 
पताय कि किन 2 

को और मा । * । प्रकार 
पुराना शापट -1 , . का अनुमानित रियति । और 

मार 
पिन से एक लपा वा छिद्र जिन , ननं मा किया 
पा : हर लम्बे बन fan मोहित करने का उद्देशक था कि HT 
म . का ? गाथा :.: ए. र गला . मु . की सामान 
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पालों में अभिकर्ता पक्ष प्रा . हाल ताई परिवार कि आने में कोई 
प्रमाण नहीं है जब मानी परिवर्तन को बोरामा प्रा . मु . मला . 
द्वारा अनुमोदित न किया गया हो । 


( पसागएक) मी शनों का अनुपात किया जाए । श्रीन एप 
प्रकार मोक्षक ( पन य 157 मेयरमाछिपीदिशा माई जिसमे हि 
नारायणपुरी मम में माल्ट . ६ को समारोधन व.र म उसने 
27 लेवा ऑफ 33 लिए फेम की स्थिति के अनुमाप खान यकिग्स मान 
( नम्तावेज मम/ U ) र दर्शाई गई पाट में . .. की स्थिति पर प्राधा 
विमा सम्मा छिन की दिगा तथा नामाका अनमान लगाया । मरक्षक 
द्वारा अंकित यिा के प्रापार पर किया श्री रोग मी ( एम ल्यू ) 
ने 27 लेवल के फेस के नगन मध्य में 1 3 3 फुट ( मी . ) लम्बा 
दि बिल फिया । झिलिग कार्य श्री पी एल बैनर्जी ( एम डब्ल्यू 16) को 
देख रेख में किया गया । श्री पर एन उनकर ( एम स्यू 15) ने लम्चे 
घरमा छिद्र की लम्बाई झापी तमा दमको विधा का मस्खापन किया मैंने 
दुर्घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान उक्त लम्बा वर द्रि को देखा 

म प्रकार मेरा ममाछान हो गया है कि सम्म बरमा xि को शाट 
रां . 34 स. ना गाने के लिए पापन में वर्ष 1999 में दिल किया 
गया । 


25. 3 दिसम्बर , 1983 में प्रबंधतंत्र में मुमग रेल लाइन के दाग 
में मारामभरी सीमा क्षेस को विकसित करने की अनुमति के लिए 
सादेदन किया ग्रावेदन गत ( दस्तावेज एम 4 ) के माध प्ररतु । को गई 
योजना में पुरानी शाफ्ट में . 33 भषा 34 2 नव विकास को परियोजना 
दर्शाई गई । इस निकाम के लिए खा . . मा . के 12 मार्च, 195 
के पत्र सं . एस- 3/ 173 ( या डोम बाँ ) JI- बो 61/ 105 " ( दस्तानेज 
एम 5 ) के तहत वकिग अनुमति प्रदान की गई थी. इनमें वह क्षेत्र शामिल 
किया गया था जहाँ 13 नवम्बर , 198 ) की घटना हुई । किंग 
अनुमति में प्रपंक्षा की गई थी कि पुरानो णास्ट मगाए गए स्मरथ के ऊपर 
हो । इम अनुमति के निसार ठोस सम्भों में साफ्ट की रोकना शाफ्ट 
गे . 33 सधा 34 को हिदि मे परे 2 लेवल 42 3 1 लेवर के मंच 
के क्षेत्र को गिफागत किया जा सकता था । इस प्रकार, वर्ष 1934 मे 
वकिम अनुमति प्रदान करते समय , वान मुग्धा महानिदेशक ने भी सुरक्षा 
पूर्षोपायों की और पाप ध्यान दिया था । 


7 . : मो , कालिम ( म रस्य 17 ) मे छान किंग प्लान ( दस्ता 
वम एम/ 11 ) में वर्गाई गई शाफ्ट मं . 35 और 14 की स्थिति मे गलती 
मी संभावना को स्वीकार किया । तथा श्री पी एल बनर्जी ( एम डब्ल्यू 16 ) 
ने बताया कि उस लम्चे परमा छिनके मम्माठा विचलन को रोकना सम्भव 
नहीं था और उनके पाम यह जान करने के लिए ऐसा कोई उपकरण 
उपलब्ध नही था कि यया लम्बा बरमा छिद्र बास्तव में अपने स्थान से । 
हट गया है । श्री पी एल कार ( एमडब्ल्य 15) ने बताया कि यदि दिलर 
पर्याप्त सावधान। न बरते जो बरमा छिद्र के विचलित होन को पूरी 
संभावना । इस प्रकार सम्बं करना छिद्र के विचलित होन तथा पुरानो 
शापट नं . को अन्तरधिन न करने को समावना थो । भो . फालिम 
( एम हल्ल्यू 17 ) और श्री पीएल बैनी ( 

एसय 16) : विश्वस्त 
होने का कोई प्राधार नही पा ग 133 फट ( .10 मी . का सम्मा 
घरमा वि पुरानी शाफ्ट नं . 31 को पार गया है । 


2 . 5 . 4 नथालि , पूर्व प्रमिलाता , श्री के . के . दाम ( एमाल्य 18 ) 
ने 19 जनवर्ग , 1988 के प्रपने गन्न सं . ई । पल : एर- यी डी -ई- पी 
88/ 248 में पुरानी प८ स . 3 : के नि : सेनन फ 3 सिप 
मथा 27 लेवन माफ 39 डिन को स्मनों ( भिग ) में पानी के असामान्य 
रिमान को ध्यान में रइते हुए न्या भु . महा . में विकास परियोजनामी 
में परिवर्तन की अनुमति मांगी । 

7 . 5 . 5 योजना के प्रोजेक्शन की तुलना 1983 ( प्रदर्श- म / 4 के 
निए पनुमति के अनुप्रयोग के माय 1438 ( प्रवर्ग-74 / 7 में करने पर 
पता मानता है कि संशोधित प्रोजेकलन ( न्य - गम / 7 ) में 21 और 11 
स्तरों के बीच किए जा रहे कार्य को पुगने भापट सं - 33 यं 34 
की और पाने नही किया जाना चाहिए था । पर्न गापटों को 
JA तर ग जास -पट मा भाद वाहमास किया जाना था । 41 श्रारा पार 
नामक अगले "हान पाट की शाफ्ट मं - 3 से 15 मीटर की दूरी पर 
और शाफ्ट सं - 34 से 100 मीटर दुरी पर हटाया जाना था 
41 नाम बाट के गहगई वाले भान का पागे विकास करने का प्रस्ताव 
नबी पा । 


7 . . . तोपरगना , प्रबंधतंत हारा दुर्घटना स्थान का सर्वेक्षण किया 
गया तथा एक समान ( दस्तावेज म/12) तयार य , गाई ममें बताया 
गया कि शापट में . 31 को सास्तव में गान यफिग लान् ( वस्तायेज में . 
एम11 ) में दर्शाई गई स्थिति से 6 . 5 मी . दूर थी । अत: लम्बा बरमा 
टि नारायणकुग मीम में पुरानी शाफ्ट सं . 34. को अन्त्यधिन करने में 

सफल रहा । इस प्रकार, वयं 1958 में 27 लबल पर कबत एका लन्या 
बरमा हि करने से मुनिश्चितता को गलत भावना पैदा हो गई कि 
फि शाफ्ट सं . : नागवणारी मीम तक नहीं पहुयी है । 


7 . 5 . 1 : 8 लेवल पर 10 दिए पर कार्य करने के लिए अभिकर्ता 
एवं प्रबंधक मो . कासिम ( एम एल्यू 17 ) द्वारा ग्या . गु . महा . को 
मकिंग अनुमनि प्राप्त किए जाने के बारे में निस्तारण इस प्रकार है । 
कर्मचारी युनियनों द्वारा लिखित पाना सभाया गया कि खा . मु . महा . 
मी बिना किसी किंग अनुमति के 40 डिप साफ 28 लेवन को 
8 नवम्बर 1988 में विकसित किया जा रहा है । दूसरी ओर प्रवंचतंत्र 
का तर्क था कि उनके पास खा . सु . महा . की ये अनापति है और 
इसलिए 40 डिप घाफ 26 लेबल के चामन की अनुमति है । 


___ 7 . 5 . 5 वान मुरक्षा महा . के दिनांक 2 मार्च, 1988 ( प्रदर्शन 
एम / 8 ) के अपने पन से ,-एम- 3 / 2 " . 0.3 /02/IF / 56 / 623 में नए 
प्रांजेक्शन ( प्रदर्श- गम / 7 ) के अनुसार नारायणकरी मंग का यियाग करने 
के लिए संबोधिन अनुमति दी था । तथापि , नान सुरक्षा महा के पूर्व 
अनु । सं . - 10152 दिनांक 12 मार्च , 1934 ( बई- एगा। 5 में निधन 
गों का बदला नही गया था । 


7 . 5 . 2 की . वा . दि . 1957 के विनियमन 17 में अपेक्षा 
झो गई है कि विनिविष्ट मतों के अध्ययधीन ग्या . अ . महा . को बिना 
पूर्व लिखित अनुमति के किसी वगिग विरार या किस जलालावित 
अफिन के 60 मी . में मन्दर नही किया जाएगा । विनियमन में यह भी 
अपेक्षा की गई है कि ऐमो मग यकिंग चिरसार को अनुमति के लि ! 
प्रदप सादन ग क पण प्लान मकान किए किनमें अन्य बातों के 
माथ - साथ परमात पहिग की रूप रेखा , पप तया निधि दी गई हो । 
ददि बनिरस के विस्तार के लिए खा . सु . महा . सारा अनुमति दे पा 
जाती है तो इसका विस्तार पूर्णत: अनुमोदित योजना, विधि और इसमें 
विनिर्दिष्ट गो के अनमा किला । कार अनुगति में दो 


7 . 5 . 6. पूर्व एजेंट, श्री के . के . दास ( एम . उम्पू. ) , प्रबंधक , 
मु . का नाम ( एम . प . 17) , सुरक्षा अधिकारी मो . पा . बनर्जी 
( एम . एल्यू. 16) का यह बिकार भा ft 1 ) क : अनुमति 
( प्रो - एम 15 ) द्वारा मंजूर की गई चिकाम का प्रावधान ना को बंध 
या जब उन्हाने विशेष कारणों में प्रोजेकान 

प 

र 
के लिए इस सम की भी और गलनमार उन । 465 ( भग एम 81 
की अनुमति मिनी पी । हमरे माज्यों में , 1988 को अनुमति पर 
अनुमति का माँ कमण नहीं करती भी और इसलिए यम्बर 8, 1934 
से १४ स्तर पर 10 प का विका: 4: 11 क्षे त्र में किया गया 
था । मेरे पिता खान मुर रा रा . Fr: " न की अनर्माः 
में वकिला हप यह करना - क मा कि “ 1984 
को अनुमति " कर दो गमी धी । इस प्रकार का कारण स्वत: रपार 
या , कमोकि पूर्व एजेंट श्री . के . दान ( एम एल्यू ४ ) ने रव 
भा . . ! 

2 2 TIT . 
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रिसने को घटना को देगले हर मंशोधन ना अनुरोध किया था । इराके 
अनाया , प्रबंधन का यह कथन कदापि मानने योग्य नहीं है, क्योकि यक्ति 
विनियमन 127 ( 5 ) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि ज्यादा पानी 
रिमा के कारण किसी विशेष क्षेत्र में एक गार कार्य रंक दिया जाता है 
तो उस क्षेत्र में दुवारा कार्य सम तक नहीं शुरू किया मामा, जब 

का जान सुरक्षा महानिदेशालय में लिखित रूप में नयी अनुमति प्राप्त 
में | जाए । इस मामले में , खान मुरक्षा महानिदेशालय ने काई नया 
अनुमति नहीं दी थी । अत: 23 म्पर के 10 धिप के पाम ४ नवंबर 
1989 से खनन कार्य शुरू करना, जिगको जनवरी, 1988 में ज्यादा पानी 
रिमने में कारण बंद कर दिया गया था , बिल्कुल गलम थी । मी . कलोग 
( एम . सत्यू , 17 ) श्री पी . एल . वनों ( एम . इल्यू 16) भार श्री 
के , दत्त ( एम . प . 18 ) वरिष्ट और उत्तरदायी अधिकारी हैं और 
इनके पास प्रबंधक कुशलता का प्रमाणपत्र है । इन अधिकारियों को 
धिनियम के इस पहल को महसूस करना चाहिए था । 


____ 7 . 6 . 1 अब मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित साक्ष्यों 
का विश्लेषण करना है कि पा ३ नवाबर 1989 से शुरू किए गए 
पालोसः रिप के गुलाने पर किये आ रने काम में सेन्ट्रल और फलेक 
बारहोल्स की उचित मुरक्षा थी मोहम्मय कलीम ( एम . जुम्हy 17 ) 
ने यह कहा है कि खान गुस्सा महानिदेशक की कायं मनुमति तथा कोयला 
धान नियमावली, 1957 के यिनियमन 127 को अपेक्षाओं का पालन 
सुनिश्चित करने के नाम में उन्होंने मिग मशान अनशक्ति और पर्य 
वेक्षण जमी प्रतिका अध संरचनाओं को न्याय म्या की थी । योस 
भोरहोल का सामान्य घायला ड्रितों गे हिल किया गया था । इस प्रामा 
में मुहाने पर, एक सेन्ट्रल बोरहोल और नहाने से 45° ५२. दो फलक 
बारहोल शामिल थे । फाक हाल को लंबाई 3 मीटर में 3 . 6 मीटर 
सक थी और इराक योनों रिमों में ट्रिल किया गया था । होल ट्रिल 
करने के उद्देश्य से 1 , ५ मीटर 3 . ( मोटर और 5 . 4 मोटर भी लम्बाई 
माले स्टीस हिली के ता मेंटों सहित ला कायना दिल का प्रावधान 
किया गया था । 


7 . 5 . प्रबंधन का यह कहना है कि जब पानी जमाव क्षेत्र एक 
हा मीम में स्थित होता हैं , सय यह प्रावष्यक होता है कि एक बीच का 
बोरहोल और अनेक प्रगल बगल बारबोल हिल किया जाए , लेकिन यदि 
प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के ठीक ऊपर पानी जमाव स्थल विद्यमान है नो 
3 मीटर संबे अगल बगल बारहोल बनाना अनावश्यक होता है और भागे 
किसी शुषेशानिक खसरे की संभावना का पता लगाने के लिए केवल एक 
चाच का बोरहोल बनाना अपेक्षित होता है । लेकिन हम दलील में ज्यादा 
दम नहीं है , जमा कि आने के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा । 


7 . 5 . G नेगा और नारायणकुरी सोम के बीच का अंतर केवल 
24 मीटर है और एक अज्ञात गहगई का पुराना शापट है, जो शायद 
नारायणपुरी सीम साया बढ़ गया हो । नारायणकुरो गीम नक एक पराने 
शाफ्ट या ऊपर वाले सीम के प्रिफ्टी के माध्यम से नारायणकर , सं . म में 
पराने कार्यक्षेत्रों के होने की संभावना से इन्कार महीं किया । 
सकता । प्रत. यह माना नहीं जा सकता, जैसा कि प्रबंधन का कथन है , 
गि पानी माय क्षेत्र केवल ऊपर वाले माम में स्थित या और इस प्रकार 
प्रागे अगल बगल छेद करना आवश्यक नहीं था । स्थान सु . महा . 
निदेशालय की अनुमति ( पदर्श एम / 5 ) में इन ममी संभावनाओं का ध्यान 
रखा जाना था , क्योकि खान गुरक्षा महा . ने मेन्ट्रल बोर होल के मार 
भचिन संख्या में अगल बगल भी बोर होल बनाने का प्रादेश पिया था । 


7 . 5 . 7 इशका यि विस्तृत रूप से वर्णन किया जाए तो इस 
प्रकार है :---- मनापार खान के नारायणकुरो मीम के लिये दान मला 
माला, को 1981 मार 1988 में दो गयो बार्य अनुमति पूर्णतया विनि 
यमन 12718) ( क ) के अनुभार थी , जिसके द्वारा यह अपेक्षित था 
कि जब पानीय क्षेत्रों को प्रार काय बढ़ाया जाये तो कार्यस्थल 
मध्य 4 के मनीर कम से कम वोरहाल बनाया जाये और दोनों 
और उचित संख्या में फलक पोरहोल बनाये जा , पीर जहां अावश्यक 
हो कार्य स्थल के उपर और नीचं भी मोरहोल बनाये जायें जिनकी एक 
दसरे से दूरी 5 मीटर से ज्यादा न हो । से सभी बोर होल बनाए 
आए और कार्यस्थल के पहले उचित दूरी से श्म पर ध्यान रखा जाये 
और किसी भी मामले में यह दूगे मीटर से कम न हो । इन प्रावधानो 
का पालन विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिये प्राधिकृत खान अधिकारी द्वारा , 
जिसके पास प्रबंधक या योमरः मैन वा प्रमाणपत्र को किया जाना पंक्षित 
है । संगत विनियमन के अन्तर्गत , पार्गस्थलों की ऊंचाई और चौडाई 
नया बारहल की गंगया उनको संवा और विमा का रिकार्ड एक रास्टर 
में दर्ज किया जाना पनि है और इस रजिस्टर पर प्रतिदिन इस 
उपर के लिये प्राधिकम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और प्रबंधक द्वारा 
प्रतिहस्ताक्षर किया जाना होता है । इम रिकार्डों का पालन नो , 
कसोम एजेट -नह प्रबंधक ( एम . उन्य - 17 } और उनके अधीनस्थ नाय 
कर रहे कर्मचारियों द्वारा ही किया गया । 


7 . 6 . : इस बास में प्रमाण है कि न 1989 तक एडवाम 
दिलिग गैग पी गविधा नियमित म्प से उपलब्ध करवाई गई थी । 
ड्रिलिंग गंग के ये क मसार , जिनकी झिलर कहा जाता है के नाम श्रः 
मलदीप दास ( य रूल्य 1 ) मारी दुसाद और बिन यावरी थे । यह 
द्विलिंग गंग प्रथम पारी के प्रारम्भिक घंटों में जिले में पहुंच जाया 
करता था और बढ़ाए जाने के लिए प्रस्ताबिन सभी मुहानों से बोरहोल 
ड्रिलिग का कार्य उमा दिन समाप्त पार दिया करता था । तथापि 
जान 1980 में मोहम्मद कलीम ( एस . डम्ल्यू 17 ) एजेंट सह प्रबंधन 
द्वारा ट्रिलिग गंग को भंग कर दिया गया और हिलगें की अन्य कायों 
में लगा दिया गया था । था फुलदीपा दास ( म् मन्यू 1 ) के पन . 
सार ननि जन 1989 में डिलिग गैग का मंग कर दिया गया था इनी 
लिए कोई एयार वोहोल दिल नहीं किया गया था । मो . कलोन 
( म . प 17 ) और: श्री पो , पल . बननी ( एम . अम्ल्यू - 16) में 
यह कहा है कि जनतिन ना बेहतर उपयोग के लिये एडवांस मिलिग 
गंग को भंग कर दिया गया था । तथापि प्रउवाम बारहाल के प्रिलिंग 
का कार्य प्रथम पारो के सामान्य मजदगो द्वारा चिया आ रहा था और 
ऐमी पयारा सेन्ट्रल योरहोल श्रार फलैक बोहोल दा प्रावधान 40 टिप 
फेरा में किया था , जब ४ नवम्बर 198 ) से हेमको प्रारम्भ किया गया 
था । उसके बाद प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के अनुसार इन सभी बोर 
होल को नियमित रूप से दिल किया जाता था और 12 नवम्बर 1989 
की पहली पारी में एरवास रोहन चौरहाल को 6 मीटर में इ . 
मीदर र बदागा गया था 3 , " मीटर में . . . मीटर की लम्बाई वासे 
दी बोरग को 4 ) EिT फम , रिक्ष में सि किया गया था । इन 
एस्वांस बरसोल को दिया था भिदिग कुमार पदों ( एम . टाय - 16 ) 
और यो मा . डी . गिद् ( एम उम्पू 11 ) , प्रॉपमेन के पर्यवेक्षण में 
भी गयी थो । उन्होंने रामा नांश शेरनील को लम्बाई को सही पाया 
था । दूसरी पारी में , श्री शिवदास चटनी ( एम . दुदल्य ५ ) मोमरीम 
में एमयांस पहल की जान को और उन्हेंपताकि हमको लम्बाई 
3 . 6 मोटर भी । न्हान गावास फलेक गार हाल को भा जांच की 
और हमे सही पाया नोसरी पारी में श्री दुवन पाण्य, सरचार. ( एम . 
पुछल्प 13) ने मो 40 उिप फेरा के रोन्ट्रल बोरहीम को जाप को प्रार 
उन्हें पता चला कि इस लंबाई 3 मोटर से अधिक थी । गाट फायर 
श्री चंद्रधारी बनाई ( एम . न्यू 14 ) ने यह कहा कि पटना के दिन 
40 डिग के फेरा में गाट पार्ज करने के पूर्व, उन्होंने अपना 1 . 5 मीटर 
लबी छड़ी में सभी सरल पार फरक वारदात की शाम को थी और 
उन्होंने आगे कहा कि ये होत जरा समय 1 . 3 मीटर से स्यादा रन 
धे । तमाम श्री भंगी राजभर ( यू . सा . 5 ) , जिन्होंने दुर्घटना के 
ठीक पहले 40 के शाट- हाली को बाजे किया था , ने यह कहा कि 
पोस में को नई एटकारा पारि फलेक मोरहोल नहीं पा । उहानि दाया 
किया कि वे बाट माल और दया ओर होल में तर समझते है । 


. 


. 


. 


पाप II - - खेड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपा : जनपरी , 1593/ पाप : :, 


गनेश राम ( एम . सरयू 5 ) और श्री राम चंद्र महतो ( यू . कुठल्यू 4 ) 
जैसे अन्य गवाहों ने भी केस में कोई एडवांस होल नहीं देखा । 

7 . 6 . 3 यहां एक उल्लेखनीय बात यह है कि वैसे सभी छानियों 
जिहोने पर नहा कि राम और होगा कि गये थे , ने पर 
होलों को बिल भरने वाले किनी पिलर का नाम नहीं बताया । 
केवल एक गयाह् श्री मी . . मिद ( प . य. . ] 1 ) माधुरी 
पासवान नामक एक किलर रा नाम मगाया । लेकिन में भी उभ डिलर 
के पदनाम के बारे में निश्चित नही थे । प्रारंभ में उन्होंने कहा कि यह 
ट्रिलर एक सामान्य मजदूर है फिन छार में इसका पदनाम मिलर के 
का में बताया । चुकि पटगांग थोरहाल की गिण निमन मा गे 
होती है, जैसा कि एजेंट -सह, प्रबंधक मा , कलीम ( एम . कल्य - 17 ) 
और उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारियों का कहना है अतः यह 
प्रसंभव है कि एजेंट सह प्रबंधक से नीचे के धर्मचारियों में में मिपी को 
भी , जो 28- स्तर में 40 पिय परांस बोरहोल के पर्यवेक्षण में संबद्ध 
है , इन एडबाम बोरहोल पिल करने का किसी भी व्यक्ति का नाम बाद 
न हो । दारी बात यह है कि एक सामान्य सोमला मिल में 5. 4 मेंटर के 
एक एपर्यास बोरदोल की हिल करने में अभिक रूप से दिन गंड में 
परिवर्सम होता है । हिल होल को मध्य में दिल किया जाना तथा फेस 
रो 45° पर हिल किया जाना अपेक्षित होता है । अतः पम पास मे 
न्कार नहीं किया जा सकता है कि एश्याम मोरलोल को रिल करने में 
उसनी कुशलता चाहिये जितनी की फेस के शाट हाल्म को हिल करने के 
लगे अपेक्षित होनी है । यह भराभव है कि यह कार्य नमित्तिक प्राधार 
पर इस काम पर लगाये गये सामान्य ममरों गेलो मकता है, जैमा वि 
मो . कलीम , एजेंट- गह प्रबंधक ( गम हटलर 17 ) और अन्य अधिकारियों 
का दाया है । 

इसके अलावा इस म्यायालय के समक्ष पवार, के रुप में प्रस्तन 
कसी भी पर्यशकी अधिकारी ने कोयला स्थान नियमावली , 1957 के 
वनियम 127 ( 6 ) के अनार्गत निर्दिष्ट प्रों के अधीन एथीम हाल 
:: पक्षण फा उमरदाविश्व स्वीकार नहीं किया गया । मो . कनीम 

एम . उन्लू 17 ) म यह कहा कि उन्हें यान है कि उन्होंने इस उद्देश्य 
, लिये दो ओभर मैनों को प्राधिकृत किया पा , पर ये श्री मुखर्गी को 
विकार कमी और का नाम नहीं बता सके । तथापि , कोई ऐस व्यक्त 
अर्यात् श्री गुम्वनी ) को प्रबंधक द्वारा गवाह के * प में पेश नहीं किया 
या । श्री मिहिर बटर्जी, ओयरमैन ( एम . बल्लय. 10 ) ने एडवांस 
रिहोल के पर्यवेक्षण का उत्तरदायिस्य केवल उस हद तक स्वीकार किया 
15 उनकी आमतौर पर मा . कलीम ( एम . ला 17) एजेंट राह 
बंधक द्वारा एडवांग , बोरमाल के कार्य का पर्यवेक्षण करने को कहा 
ना पा , पर कोयला खान नियमावली, 1957 के विनियमन 127 के 

नर्गन अपेक्षित तरीके में स बोरहोल के निरीक्षण के लिये उनको 
पिकत नही किया गया था । मो० फनम ( एम० एल्यू . 17 ) ने यष्ट 
7 स्वीकार किया कि 28 स्तर के बगल वाले 40 बिग या महाबीर 
न के अन्य कार्य मुहानो पर धांस बारहोल का अनिवार्य रिकार्ड 
ही रखा गया । 

7 . 6 . 1 . एमबास रेट्रल बारहम को 5 . 4 मीटर भया हित 
ने और फलेक बोरहोल की 3 . 0 मीटर गे 3 . 6 मीटर लंबा ड्रिल 
ने की मानिस रंग की पर और प्रक्रिया तथा फेस से 45° का स्थल 
टि - मह प्रबंधक मो . कलीम ( म . इन्पु 17 ) द्वारा साफ शब्दों 

ही बसाया गया था । साक्ष्यों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 
: कमी भी पर्यवेक्षी टास्क फैग पर जाता था , तभी थे एउास 
रहोल की नाप- मोम पाने । मारिका रखने और पुसको मानिटर 
ने की कोई नियमित प्रया नहीं थी । 

7 . 6 . 5 दुर्घटना के बाद 100 उिप पंस के मेरे निरीक्षण के 
Tम मैने फलेक बोर, शाल मैनरी के शुरू में एक को छोड़कर , के किसी 
प्रमाण को नहीं देखा । ये फलेक बारमाल पदि हिल किए जाते है तो 
। खेमे में छोड़ दिया जाता है । हम मुद्दे पर स्थायालय के प्रश्न के 
में श्री पी . एल . बनी ( एम . एचयू 16 ) और श्री के . दत्ता 


( एम . डम्धू 19 ) ने यह कहा कि जब पानी का सोसा फूटा तो फलक 
बोरमोल पानी में उब गये और पानी के कारण इनका निशान मिट गया । 
तथापि , 40 डिप की चौडाई जिले के अन्य गैलरी की तरह ही है , 

पति करीब 4. 2 4 मीटर इमकी चौड़ाई है । निवार और एक 
मामान्यतः उ लगद उब न खायण दिखायी है. और नि : कोई सरी 
छलास्दिन के बाद लिकिसित की जाती है । " स : श्री पी . ए . बनाना 
( एम० एल्यू- 16 ) तथा प्रसन्न और इश्मिन माईन मन नर्म एमोमियेशः। 
का यह याधन , पि, पलक बोहोल का मामोनिशान पानी से प्राह से 
मिद गया , विश्वास करने गोगा नही है । इसी तर , अन्वर पाने वाले 
पानी के प्रवाह मे कारण की और कोयना पूर्ण से पल बोर हील 
के बंद हो जाने की मभाना का भा मोकार नहीं किया जा सकता 
क्योंकि दुर्घटना स्थल पर मेरे द्वारा पिर निरीक्षण संबंधी विश्लेषण से इस यात 
की पुष्टि नहीं होती । 

7 . 6 . 6 दुर्घटना स्थल पर निरीक्षण के दौरान लि . मये 
विश्लेषण के आधार पर, जिनमे मापः पता चलता है कि एलैया बोर 
हाल नही किये गये थे , श्री मंगी राजभर जैसे प्रत्यक्षदशी गवाह ( य 
सब्ल्यू . 5) , बोरहोस के न्यूनतम अनिवार्य रिकार्ड प्रस्तुत करने । खान 
प्रबंधन की प्रसफलता और ऐसे भिसी भी एक गवाह को पेण नहीं किया 
जाना जिस ने वाम्न में एडवांस बोरहोल ट्रिल किया हा , मेरा यह 
विचार है कि दुर्घटना की तरी 12 नवम्बर 1989 को 40 डीप फेस 
में कोई एश्वास सेन्ट्रल और फलैक बोरहोल हिल नहीं किया गया था . 
यह कोयला खान नियमावली, 1957 के यिनियमन 127( 6 ) का पूर्ण रुप 
मे जानसकर किया गया उलंप न था । 

7 . 6 . 7 दुर्घटना स्थल पर अपने निरीक्षण के दौरान मैंने देखा 
कि 40छिप गलरी मिले की रिमो सत्य गैलरी से भिन्न नहीं है । पाकः 
होल की व्यवस्था वाले ममी के अन्य गैलरियों महिन किसी 
अन्य गैलरी की पौडाई , बंधाई और रूपरेखा है । 40 पि गैलरी को 
दिनारों में , गैलरी के प्रारंभ एक फ्लै का बोरसोल को छोड़कर कोई अन्य 
पलक बोरहोल होने का कोई प्रमाण नहीं है । 

7 . 6. 8 मेरे विचार में श्री पी . एल , बनर्जी ( एम . कल्य - 16 ) 
श्री मो . टी . मिह (एम क्ल्यू - 11 ) भी मिहीर कुमार चटनी ( पण . 

ल्यू 10 ) , श्री मंद्रधारी पराई ( पग . सरन्यू 14 ) और श्री के . दस्ता 
का यह कथन फि 1. 2 मीटर की सामान्य स्त्री राई के मकाबले 10 Eि 
गैलरो चौडाई केवल 3 मीटर थी , अपत्य थी । यह कयन संभवतः 
इस बात को न्यायोचित ठहराने के उद्देश्य से दिया गया था कि 40 टिप 
में बनाये गये फ्लेक घोरहोल अन्दर पाने वाले पानी के कारण सपाट 
हो गये थे जिनमे अन्ततः दमको चौडाई : . : मोटर हो गई । 

7 . 7. 1 दुर्घटना स्थल का प्लान 10 डिप गैलरी में तोव धमाव 
प्रदर्शित करता है , जो गाफट में . 34 स नानकशन के ममोप है । 
श्री फे , दत्ता ( एम डब्ल्यू 19 ) , श्री मिहीर कुमार चटर्जी ( पम उम्प 10 ) 
श्री मी . डी . सिंह ( एम . सरयू 11) , श्री दूदन पांडय ( एम उम्ल्यू 13 ) 
और श्री चन्द्रधारी वराई ( एम . उब्ल्यू 14 ) जे से प्रबंधन की तरफ गवाहों 
मे यह अयान दिया है कि दुर्घटना के दिन फेम के पीछे 40 दिप गैलरी 
की गय रेखा ज्यादा से ज्यादा 3 मीट र मे 3 . 6 मोटर की थी । 
तथापि सर्वधर श्री पा . पल . ठक्कर ने यह पाया किया कि 8 नवम्बर 
1989 से पन : होने के बाद उन्होंने 40 पिप गकारी के मध्य रेखा की 
मापजोख मागी नही की थी । उन्होंने यह भी मयान विश कि 8 नवंबर 
और घटना वाले दिन 13 नवंबर के बीच उन्होंने कभी भी 
40 हिप गैलरी का दौरा नहीं किया । यह हो मकना है कि उनके 
सहायकों ने मध्य रेसा को आगे बढ़ाया हो , पर इस बारे में भी ये 
आश्वस्त नही थे । गैलरी के ऐसे तीन घुमात्र के कारणों के मारे में 
किसी भी गया या किसी भी पक्षकार ने कुछ भी नहीं कहा । यह हो सकता 
है कि प्लान में शापट सं . 34 का मंभावित स्थल का ध्यान रखते हुए 
इस मैलरी को जानकर घुमाया गया हो ताकि उसके नीचे ड्राईद 
किया जा सके और यह निश्चित हो सके कि बनने वाला गिलर शाफ्ट 
के समीप हो । 40 डिप गैलरी के हाल के पास पुगने गाफट में . 31 
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से एक इनसंट की उपस्थिति एक अन्य संभावना हो सकती है । जब 
गलरी का कार्य आ गई रहा था इनसैट के साथ लगा देपिर छोटा हो 
गया और अपना पह नाकाम हो गया । पुराने और परिपक्व हाफट 
से संबंध के परिणामस्वरूप एक तीर दक्षिणी धुमाव बन गया । अपने 
निरीक्षण के दौरान चालीस हि मैलरी की पूरी लम्बाई के प्राकार प्रकार 
में मैने अधिक अन्तर अतुमर नहीं किया । अतः मुझे यह सम्भव नहीं 
लगता है कि पहले यह एक शाफट इन्सैट या गाफट संख्या 34 मे एक 
मैलरी विद्यमान थी । इसके अलावा सभी प्रावी गवाहों के इल व्यान 
के अनुसार कि एक मध्य रेखा का प्रावधान भा , और इसके विपरीत 
इनका कोई माय विधमान न होने के मैसरी में धमाय होने की तीसरी 
सम्भावना मे में इन्कार करता है । इस प्रकार में यह महसूस करता हू . 
कि यह गम्भव है कि गैलरी में जानबूझकर परिवर्तन किया गया था । 

7 . 7 . जैसे कि पहले भी कहा गया है , पुराने गाफट संख्या : 
के समीप को 10 हिप फेस को उस क्षेत्र में ज्यादा पानी रिमने के कारण । 
अगवरी 1988 से मान्य कर दिया गया था । उन समय 28 स्तर में 
हम फैस की दूरी जयादा से ज्यादा 10 से 12 फीट की मी ( 3 से 
3 . 6 मी ) । बाद में 28 स्तर के समीप के 40 डिप के जंक्शन पर 
अनंत मन य तक ममान परिवहम करने के लिये रिर्टन परखी स्थापित 
कर दी गयी । मो . कलीम ( एम मन्य -17) ने यह बयान दिया है 
कि नालीरा सिंग गैलरी को नम्बबर, 1988 में फिर से शुरू किया गया 
जबकि श्री के . दस्त ( एम एल्यू 19 ) ने यह मान दिया है कि इसको 
नवम्बर 1989 के प्रथम सप्ताह में पून : पुष्ट किया गया । श्री मिहीर 
कुमार घटी ( एम . उलए 10) , श्री शिवदास घटी ( एम मुकायू 9 ) 

और श्री मी . हो . सिंह ( एम उम्ल्यू 11 ) जैसे अन्य गवाहों ने यह म्यान 
दिया है कि 40 टिप में मसको नवम्बर 1989 से पुन शुरू किया 
गया । प्रत : मेरा मानना है कि 28 स्तर के समीप 10 हिप फेस 
जो पराने शाफ्ट संख्या 34 से अड़ गया था और शिस के कारण यह 
धातक दुर्घटना हुई, को दुर्धटना के ठोक 5 दिन पहले 8 नवम्बर 1999 
से पुन : शुरू : किया गया । 

7. 7 . 3 अलगा मुददा यह है कि क्या शाफट संक्या - 4 से 
40 डिप गैलरी के जुर जाने के अन्य कारण और परिस्थितियां यो। 
श्री पी . एल , बनमी ( एम . एकरूपू 16 ) ने यह दावा किया है कि शाफट 
संभया 34 और गरी के बीच 3 मीटर ने भी ज्यादा के एक कोयला 
बैरियर के अचानक टूट जाने के कारण यह सम्बन्ध ( फर्न क्सन ) स्थापित हुआ । 

7 . 7 . 4 दुर्घटना के पहले , 40 डिप फेस को लम्बाई का प्राकलन 
श्री राम शकर सरकार ( एम न्यू 12 ) श्री शिव दास पटी ( एम 
अन्य 9 ) , श्री सी . झी , सिंह (पम इश्यू 11 ) और श्रीमिहीर कुमार 
चटर्जी ( एम . न्यू 10 ) जैसे पम्य गवाहों द्वारा किया गया जो कि करीब 
40 से 45 फीट के बीच था , ( 12 से 17मी . ) 

7 . 7 . 5 10 डिप गैलरी की लम्बाई और दुर्धटना स्थल के साल 
प्रवर्स एम 12 ) से निर्धारित पुराने शाफट संख्या 34 के बारे में उपरोक्त 
गवाहों के आकलन के माधार पर श्री पी . एल . बनसी ( एम . अम्ल्यु - 16 
ने यह बयान दिया है कि दुर्धटना बोने के ठीक पहले शाफट संख्या 
34 और 4 ) डिप फेस के बीच का बरियर 3 मीटर से ज्यादा का 
पा । लेकिन मैंने यह स्वीकार नहीं किया है क्योंकि विपिन गवाहों 
द्वारा बलामी भर्प । 40 रिप फेस की लम्बाई केवल नेत्रवानुमान पर 
आधारित थी । और . वास्तव में इसकी कोई नाप मो नहीं की गई थी । 

__ _ अध्याय- VIII 
3 . 1 माक्ष्यों का विश्लेषण 
गापिट गं . 31 का एक्सटेंशन 
8 . 2 पानी का प्रमामान्य रिमाव 
8 . 3 40 डिप का पुन : शुरु किया जाना 
९ . 4 एवम बार होल । 
8 . 5 स्तरों का खिसकना ( मधमेंट ) 
8 . 6 पनीर पत्थर का बोला होना 
8 . 7 दुर्घटना का कारण 


___ 8 . 1 मह सर्वविदित था कि नारायणकुरी सीम के 24 मीटर ऊप 
पुराने रानीगंज कालियरी के नेगा सीम के कार्यस्थलों में पानी मग या 
इसमें अनेक पुराने साफ्ट भी थे , जिनमें से कुछ की गाई मीक शाम 
सं । ऐमा एक पुराना माप 134 था , जो बलबे में रामा 
मा और जिसकी गहराई भी ज्ञात नही ची । खान प्रबंधन ने यह बयान 
दिया है, कि उन्होंने उपलब्ध पाने जान पीर वस्तावेज का माध्ययन किया , 
लेकिन इससे भी पुराने शाट की गहराई का पता नहीं चला । नथापि 
समीप के कार्यस्थल के एक ए . एम . पी . ने शाफ्ट ना 31 की गहराई 
86 फीट होने का मकेत दिया , जो कि उस क्षेत्र नेगा सोम की गहराई 
के बराबर है । खान सुरक्षा महा . ने 1934 में विकास की अनुमति 
( प्रवर्ण-एम / 5 ) देने शुपं बहुत ही मत थे और उन्होंने नारायणपुरी मोम 
सक पुराने शाफ्ट के बन जाने का प्राशंका का ध्यान रखते हुए लिंक और 
भेन्ट्रल एडवांस होल का प्रावधान करने की शर्त को इसमें शामिल कर दिया 
1988 में जब पुराने शाफट में .- 34 के समीप विकास कार्य हो रहा था 
तब खान प्रबंधन ने भी मादा पानी के रिसाव की बाः। देखी थी । अंसा 
कि पहले मी उमादेख किया गया है , उन्होंने विकास कार्य रोक दिया और 
कोयला खान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 ( 5 ) के मम्तर्गत 
अपेक्षित शर्तों के अनुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय की सूचित 
किया कि शाफ्ट . सं . -.34 का वास्तविक स्थल देहा 
स्पद पा अत: प्रबंधन ने उपध, दस्तावेजों और सूचना प्राप्त करने 
के अन्म स्त्रोतों के माध्यम से जानकारी लेनो पाहा, ताकि शाफ्ट मं . 34 
की गहराई निश्चित की जा सके । तथापि , उनको इसकी गहराई के बारे 
में कोई निरिक्त सूचना नहीं मिली । म्होंने प्रपा निरीक्षण करके भी 
शाफ्ट सं . - 3-4 के स्थान को निश्तिा करने का प्रयास किया , लेकिन 
वे असफल रहे क्योंकि शाफ्ट में . 34 मलने से मर गया था । बाद में , 
खान प्रबंधन ने 39 डिा के समीप 27 स्नर से एक संदा गोरहोल करके 
शापट का स्थान निश्नित करने का प्रयास किया । लेकिन म मोरहोश का 
संपर्फ पुराने शापट से मुमा और न इससे पानी का रिसाव हुमा । खान 
प्रबंधन से यह स्वीकार किया कि पुराने प्लान में पता लगाने, प्लान के 
छोटे हो जाने की संभावना और सर्वेक्षण सार नशा बनाने में हया का 
के कारण यकिंग सान ( प्रवर्श- एम /JI ) में दशांपी गयी शाफ्ट सं . 34 
की स्थिति में गलसी की संभावना थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 
शायद लये बारहोल को दिशा में परिवर्तन हो गया था । स्पष्टतः करीब 
40 मीटर लंधे एक बार हात द्वारा केवल 3 मीटर मार के एक पुराने 
शाफ्ट के स्थान का पता लगाने का तरीका बदन पुराना था । 


28 . 2 1988 में खान प्रबे में काम नि ! करने पौर, गमावित 
पुराने शाट मं .- 34 के बाइपास द्वारा विकार कार्य की दिशा में परिवर्तन 
करने का सही निर्णय लिया । 5, 7 और 25 सरों पर पानी के असा . 
मान्य रिसाव के कारण प्रोजेक्शन में परिवर्तन का आवेदन किया गया । 
इस क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर संशोधित प्रोजेक्शम सान की 
मंजूरी खान सुरक्षा महा . द्वारा मार्च, 1988 में दी गयी ( प्रपर्श एम / 8 ) 

8 . 3 मपंबर 1989 में मंशोधित प्रोमेक्शन 1985 ( प्रदर्श -एम 8 ) 
के अनुसार इस विकास कार्य हो रहा था जब 4 काम कर भाग में पर 
शाइक संपर्क में पाया । बदान में एक मया कार्य क्षेत्र नंटने के उद्देश्य 
मो.. कलीम ( एन एटस्यू . 17 ) ने सर्वेक्षण कार्यालय में लान का प्रयापी 
कन किया और 28 सर के समीप 40 frग फेस को पुन: शुरू करने का 
निर्णय लिया । जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है । इस फस में 
किया जा रहा कार्य 1988 से बंद कर दिया गया था । प्रबंधन के इस 
कपन कि इस क्षेत्र में केवल वायु मबार में सुधार करने के लिये 8 नवंबर 
1999 से 40 डिय फेस को पुन: शुरू किया गया था , को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता क्योंकि बाग मंचार प्रगौसा में सुधार करने के लिए 
अन्य काम भी मौजूद थे । 40 डिप के पास कार्य शुरू करके मो . कलीम 
( एम , इम्ल्यू . 17 ) ने कारसा खाम नियमावली 1957 के विनियमन 
127 ( 5 ) के प्रावधानों का मष्ट उन्लंघन किया , जिसके द्वारा अपेक्षित 
था कि कार्य शुरू करने से पूर्व मान सुरक्षा महा . से अनमति ली जाए 
दूसरे शटदों में , ज्यादा पानी रिगाव के कारण जनवरी , 1988 में शाफ्ट 
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मं . 3 .1 के पास अब कार्य एक बार बंद कर दिया गया था , तब कोयला जब प्रचााक गानी अंदर प्राया तो शायद पत्थरो का ईला सुट लगनी 
खान नियमायली , 1957 के विनियमन 127 ( 5 ) के अन्तर्गत ऐमे कार्यो वास्तविक स्थिति से करीब प्राधे पिलर की दूरी पर चला गया । किसी 
को अपने माप पुन : शुरू करने के लिए मो . कलोम प्राधिकृत नहीं थे । 

भी स्थिति में 40 पि और 28 स्तर के जंक्शन की मतह पर पत्थर 
इस प्रकार मैं समझता हूं कि मो , कलीम ने खान सुरक्षा महा . की अन - वीला होने की घटना का हग घातक दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है । 
मति के बिना प्रौर कोयला खान नियमावली , 1957 के विनियमन 127 ( 3 ) 

___ 8 . 7 साक्ष्य के प्राधार पर मैं यह समझता है कि उस पर स्थित 
का उल्लघंन करणे हुए 40 डिप , जो पानी जमाघ क्षेत्र के 60 मीटर 

परित्यक्त और पानी से भरे नेगा सीम से जुड़े नारायणकुरी मोम में एडवांस 
के भीतर स्थिम है , का विकाम कार्य 8 नवंबर, 1989 से शुरु कर दिया । 

40 डिप गैलरी और पानी से भरे गाफ्ट सं . - 34 के बीच संधेि संपर्क 

के कारण यह घातक दुर्घटना हुई । नारायणपूरी सीम में पानी से भरे 
8 . अनेक गवाहों ने यह बयान दिया है कि जून 1989 से एक शाफट सं .- 34 की ओर बढ़े 28 स्तर के समीप 10 लिप गैलरी में सेन्ट्रल 
नियमित कार्यदल द्वारा उचित सके से एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग बंद और फलैक बोरहोल न होने के कारण यह दुर्घटना हुई । ऐसे बो रहोल 
कर दी गयी थी बाव में , एजाम बोरहोल को कथित रूप में सामान्य का होना कोयला खान नियमानली , 1957 लो विनियमन 127 ( G ) के 
मजदूरों द्वारा ड्रिल करवाया जाता था । एसी डिग्निग के लिये कथित अन्तर्गत अनिवार्य है तथा खान सुरक्षा महा . की कार्य अनुमति द्वारा अपे 
रूप से काम पर लगाये गये ये सामान्य मजदूर नियमित नहीं थे बल्कि क्षित है । इसके अलावा 28 स्तर के समीप 40 इिप गैलरी को खान 
उनको मैमित्तिक आधार पर काम में लगाया गया था । ये कर्मकार अपेक्षा सुरक्षा महा . द्वारा कार्य करने के लिये गैर मंज रो कुत क्षेत्र में पानी से 
कृत अकुशल कर्मकार थे जबकि नियमित ड्रिलर कुशल कर्मकार होते भरे शाफ्ट सं . 31 की ओर बढ़ाया गया था । प्रतः गैर मंजूरी कुत 
है । 40 डिप के वीवारों में किसी फ्लफ बोरहोल का भी निशान नही क्षेत्र जहां ज्यादा पानी ग्मिने के कारण जनवरी , 1988 में खनन कार्य 
है । यह संकेत देने के लिये भी कोई रिफाई नहीं है कि ऐसे बोरहोल बंद कर दिया गया था , की गैलरी में कार्य शुरू करने के पांच दिनों के 
ड्रिल किये गये थे । एडवोस बोरहोल को हिल करने वाले कर्मकारों को भीतर यह घातक दुर्घटना थी । यह गैर मंजूरीकत क्षेन्न ग्नान मुरक्षा महा , 
प्रबंधन द्वारा गवाह के रूप में पेश किया गया । एजेट सह-प्रबंधक द्वारा द्वारा खनन कार्य के लिये मंजूर क्षेत्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर 
ऐसे एछयास बोरहोल के ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये किसी सक्षम प्राधि था । इस प्रकार यह घातक दुर्घटना अभियोज्य मानवीय लापरवाही के 
फारी की नियुक्ति भी नहीं की गयी थी । एडवांस बोरहाल के कारण थी । 
प्रावधानों से संबंधित म्यूमतम साविधिक रिफाई रखने सहित किसी 

अध्याय IX 
अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के न होने से, ऐसे बोरहोल की ड्रिलिंग 
के लिये नियमित कर्मकारों और लिंग के पर्यवेक्षण के लिये सक्षम प्राधि 

9 1 दायित्व का विश्लेषण 
कारी की नियुक्ति न करने से, ऐसे बोरहोल की लंबाई और दिशा मापने को 

9 . 2 एजेंट व प्रबंधक 
पति और मेरे निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर फ्लेक बोरहोन के न 

9 . 3 सुरक्षा अधिकारी 
होने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 40 डिप फेस में सेन्ट्रल बोरट्रोल 
भी दिल नहीं किया गया था । 

9 . 4 सहायक प्रबंधक 

9 . 5 सर्वेक्षक 
___ 8 , 5 कुछ अन्य साक्ष्य भी हैं, क्योंकि सुरक्षा अधिकारी श्री पी . एल . 
बनर्जी ( एम , डरल्यू . 16 ) ने बताया है कि एक बड़े भू-स्तर के खिसकने 

9 . 6 उच्च प्रबंधक 
के कारण 40 लिप फेस और शाफ्ट सं .- 34 के बीच का कोयला बैरियर 

9 . 7 अन्य 
टूट गया । इंडियन माइन मैनेजर्स एसोमिएशन का भी यही तर्क है । श्री 
चंद्रधारी बराई ( एम . मुठल्यू . 14 ), जब ये 40 डिप फेस में दूसरी बार 

9 . 1 दुर्घटना के कारणों का पता लग जाने के पश्चात् इसके लिए 
शाट फायर कर रहे थे तब उन्होंने फेस के आगे और पीछे छत की चट्टान जिम्मेदार कौन था इसका पता लगाना होगा । दुर्घटना के कारणों से यह 
टूटने की आवाज मूनी । 40 डिप और 28 स्तर के जपणन से भूतल पत्थरों स्पष्ट है कि यह अभियोग्य मानवीय लापरवाही के कारण से हुई । निम्न 
के बड़े टुकड़ों का खिसकना और सतह पर पोटहोल बन जाना भूस्तर लिखित पैराग्राफों में मैंने उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए माक्ष्यों का 
खिसकने का साक्ष्य बताया गया है । यदि चट्टान टूटने की आवाज हुई विश्लेषण किया है :---- 
होती तो वह न केवल श्री चन्द्रधारी बराई ( एम . डब्ल्यू . 14 ) को 
सुनाई देती बल्कि 28 लेबन के आसपास उपस्थित अन्य फर्मकारों को भी 

9 . 2 , 1 मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू , 17 ) जून , 1987 से खान 
सुनाई देती । लेकिन इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अन्य कर्मकारों 

प्रबंधक और जुलाई, 1988 से एजेंट -सह -प्रबंधक हैं । अतः वे दिसम्बर , 
में किसी चीज की टूटने की प्राथाज मनी । मेरे विचार से 27 सार और 

1987 से 13 नवम्बर , 1989 तक की खान की घटनाओं से पूर्णत : 
40 डिप के बीच एक मीटर से भी कम मोटे कोयला रिष और छत पर 

परिचित हैं । खान के पुराने शाफ्ट सं . 33 और 34 के समीप 26 , 
किसी भी दृष्टम्य प्रमाण के न होने सहित 50 डिप के करीब बड़े भू . 

27 और 28 स्तर के पास के कार्यस्थलों में विसम्बर, 1987 में ज्यादा पानी 
स्तर मवमेंट के बारे में किसी सबूत के न होने के कारण इस प्रकार की 

की रिमाष की घटना देखी गयी और पूर्व एजेंट श्री के . के . दास ( एम 
घटना के होने की संभावना को नकारता है । अत: यह कहना उचित नहीं 

पुरस्यू 18 ) द्वारा जनवरी , 1988 में उस क्षेत्र में कार्य स्थगित कर दिया 
होगा कि अगर स्थित नेगा सीम में पुराने और परित्यक्त स्टूक के टूटने के कारण 

गया था । तब उन्होंने ज्यादा पानी रिसाव को वखते हुए विकास की दिशा 
ट्रय स्तर मूवमेंट से 40 छिप गैलरी और शाफ्ट सं . - 34 के बीच का 

में परिवर्तन करने के लिए खान मुरक्षा महानिदेशक के पास आवेदन दिया । 
कोयला यदि बैरियर टूट गया । यदि ऐसा कोई भूस्तर मूवमेंट पा रहता 

जनवरी , 1988 में खान मुरक्षा महा . को विए गए संशोधिम प्राधेवन . 
तो इससे कहीं -कहीं पॉटहोल होने की बजाए भूमि का बहुत बडा भाग नीचे 

सहित शाफ्ट सं . 34 को 100 मी . की दूरी से बाइपास करने की 
खिसक गया होता । पॉटहोल का बनना पुराने कार्यस्थल से पानी निकालने 

प्रोजक्शन योजना ( प्रवर्ग--- एम / 7 ) के बारे में मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू . 
के बाद प्रामतौर पर देखी जाती है । 

17 ) को प्रबंधफ की हैसियत से जानकारी थी । संशोधिन प्रोजक्शन को 

मंजूर करते हुए अनुमति पन्न ( प्रवर्श एम / 8 ) की प्रति खान सुरक्षा महा . 
8 . 6 यह कहना रचित नहीं होगा कि 10 गिप की रात और वारा प्रबंधक मो . कलीम ( एम . असल्यू 17 ) को मार्च, 1988 को भेजी 
20 स्तर जंक्शन से बड़े पत्थरों की चट्टानों के खिसकने का और इन गयो । 1998 में , शाफ्ट सं . 34 की संभावित स्थिति की और 27 स्तर 
चट्टानो के करीब प्राधा पिलर की दूरी पर पले जाने का कारण भूस्तरोय से एक लंबा बोरहोल ड्रिल किया गया । चूंकि लंबे योहलोल का संपर्क 
मूवमेंट था , जिसके कारण यह घासक दुर्घटना हुपी । यह संभव हो सकता शाफ्ट सं . 34 से नहीं हुमा और बोर होल से पानी का भी रिसाव नहीं 
है कि मूलतः हलका होने के कारण फ्लोर स्टोन ढीला हो गया हो । हमा, प्रत : मो . कलीम ( एम , यम्ल्यू . 17 ) ने यह अनुमान लगाया कि 
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पुराना शाफ्ट केवल नेगा सीम तक ही था । सटर. इन प्रार्ग मा पो . 
माधार पर मो . कलीम ( एम अल्यू 17 ) जैसे एक अनुभवी प्रबंधक के 
लिए यह समाना उचित नहीं था कि पुराने माफ्ट सं . 34 का विस्तार 
केवल नेगा सीम तक ही था । 

9 . 2 . 3 नवंबर 1989 में जब खान सुरक्षा महा . द्वारा मंजूर निय 
मित क्षेत्रों के कार्यस्थल में बहुत सारे डाइक मिले तो मो . कलीम ( एम , 
सम्ल्यू . 17 ) ने सर्वेक्षण कार्यालय से संपर्क करके , और सर्वेक्षक से प्लान के 
बारे में विचार-विमर्श करके 28 स्तर फेम के समीप 40 हिप में कार्य 
पुनः शुरू करने का निर्णय लिया । उम्होंने यह भी कहा कि उन्होंने 
खान सुरक्षा से संबंधित खान सुरक्षा महा . के पूर्व के सभी मनुमति पत्नों और 
मन्य पत्राचारों का अध्ययन किया । इस प्रकार मो . कलीम इस बात से 
पूर्ण रूप से प्रयगत थे कि ज्यादा पानी रिमाव के कारण जनवरी , 1988 
में शाफ्ट सं . 34 के समीप कार्य बंद कर दिया गया था । उन्हें कोयला 
खान नियमावली 1857 के विनियमन 127 ( 5 ) के प्रावधानों के बारे में 
भी जानकारी थी , जिसके द्वारा यह अपेक्षित था कि ज्यादा पानी के रिसाव 
के कारण जिन कार्य स्थलों को बंद कर दिया गया है उनको खान सुरक्षा 
महा . मी लिखित पूर्व अनुमति के बिना प्रागे महीं बढ़ाया जा सकता । 
चूंकि ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयो श्री प्रत: मवंबर 1989 से 
उनके द्वारा स्वयं ही 40 सिप को पुनः शुरु कर दिए जाने की घटना कोयला 
बास मियमावली 1937 के विनियमन 127 ( 3 ) का जानबूझकर किया 
पया अवघन है । 


7 


___ 9 . 2 . 2 मो . फलीम ( एम . सम्ल्यू . 17 ) ने यह भी स्वीकार किया 
है कि खान सुरक्षा महा , के अनुमति पत्र ( प्रदर्श एम 18 ) और कोयला 
पान नियमावली 1937 के अन्तर्गत अपेक्षित एडवांस सेन्ट्रल और फ्लैक बोर 
होल तथा कार्य का प्लान का रिकार्ड मही रखा गया । उन्होंने एसबीस 
घोल के ड्रिलिंग का पर्यवेक्षण करने के लिये फिसी सक्षम अधिकारी को भी 
प्राधिकृत नहीं किया । यह कोयला खान नियमावली 1937 के विनियमन 
127( 6 ) ( ख ) का स्पष्ट उल्लंघन था । एशोस बोर होल को ड्रिल करने 
के लिये उन्होने नियमित हिलिग गंग का भी प्रावधाम नहीं किया और 
इसके स्थान पर इस कार्य के लिये सामान्य मजदूरों जैसे प्रमुभल कर्मकारों 
को नैमित्तिफ प्राधार पर कार्य में लगाया । यह दु : खद बात है कि मो . 
फलीम ( एम , सल्यू . 17 ), जिनके पास वर्षों का अनुभव है , इस स्पष्ट 
खतरे को पहनाम नही सके । यह खतरा मचानक नहीं पाया बल्कि 
पर्याप्त पूर्वसूचनायों के लक्षण के बाद ही प्राया । मो . सलीम ( एम . हुम्ल्यू . 
17 ) ने या तो मात्म विश्वास के कारण या इस गलत धारणा के कारण , 
कि शाफ्ट सं . 34 नेगा सीम के प्रागे नहीं गई है, खतरे को मापने में 
असमर्थ रहे जिसके परिणामस्वरूप यह घासफ़ दुर्घटना हुयी । अतः मैं उन 
13 नवंबर 1984 को महाबीर खान में घटित दुर्घटना का प्रमुख घोषी 
व्यक्ति मानता है । लेकिन दुर्घटमा के मो . कलीम ( एम , रम्ल्यू . 17 ) को 
प्रमुप थोषी मानते हये भी साक्ष्य देने में उनकी बूलता तथा जिस रीति से 
उन्होंने सच्चाई से बयान दिया है , प्रशंसनीय है । उन्होंने यह भी बयान दिया 
है कि पे खान -कार्यों का संचालन कर रहे थे और उन्हें कोयला उत्पावन की 
उस सीमा के बारे में निर्देश नहीं दिया गया जिसके बाद सुरक्षा विनयमों 
का उल्लंघन हो सकता है । जाच के औरान उचित व्यवहार के लिये मो . 
कलीम ( एम . सम्ल्यू . 17) निश्चय हो प्रशंसा के पात्र हैं । 


9 . 3 . 2 श्री पी . एल . बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुराने पलान का 
मध्ययन किया और उन्हें पता चला कि शाफ्ट सं . - - 34 में मलवा भरा 
है । कार्यक्षेत्रों का प्लान बनाने के लिये उन्होंने खान कार्यालय में उपलब्ध 
विभिन्न प्लानों का उपयोग किया । मतह पर शॉफ्ट सं . ~ - 3 4 उनको नजर 
नही आई । जनवरी 1988 में उन्होंने 27 स्तर के पास ज्यादा पानी , का 
रिमाय देखा था और इसके लिये एक लंबा बोर हो न मिल करवाने का 
इतजाम किया था । उनके बयान के अनुसार लंबे बोर होल को घुमाव की 
स भावना के बारे में भी उनकी जानकारी दी । उन्होंने खान सुरक्षा महा , 
की 1984 की अनुमति ( प्रदर्शन एम , 15) और 1938 की अनुमति 
( प्रदर्शन एम 18 ) का अध्ययन किया था और अनुमति के शर्तों से पाकिफ 
गे 18 नवंबर , 1989 से 40 सिप फेस को पुनः शुरू किये जाने के बारे 
में भी उनकी जानकारी ली । उन्होंने यह भी बताया कि 40 डिप फेस 
से पानी का रिसाव नहीं हो रहा था और 8 नवंबर 1989 से कार्य शुरू 
कि ये जाने के बाद फलैक और सेन्ट्रल बोर होल के वायरे में फेस को आगे 
बढ़ाया जा रहा था । लेकिन उन्होंने बयान दिया कि प्रत्येक कार्यक्षेत्र फेस 
में एरोस बोरहोल को आगे बढ़ाने के पहले इन पोरहोलों की ड्रिलिंग 
सुनिश्चित करने के लिये उनके पास कोई पद्धति नहीं थी । उन्होंने कार्य 
क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान ऐसे बोहोलो की मानिटरिंग सुनिश्चित की 
तथापि उनके बयान के अनुसार मिग फेसो के निरीक्षणों की कोईमिर्धारित समय 
सूची नहीं थी । मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि गैर मंजूरी कुत कार्य क्षेत्र में 
ज्यापा पानी के रिसाव के बावजूद एस बोर होब तैयार किये बिना 
40 सिप फेस को भाये बढ़ाये जाने के कारण यह घातक दुर्घटना हुयी । इम 
उल्लंघनों के बारे में भी पी . एम . बनर्जी ( एम . इम्यू. 18) को जानकारी 
थी । इस प्रकार उन्होंने कोयला खान नियमावली 1987 के विनियमन 
41 ए और बी ( iii ) के पन्तयंत अपने कर्तव्यों का पाखर महीं किया , 
क्योंकि पानी भर जाने के एक संभावित स्रोत के रूप में शाफ्ट सं . 34 के 
बारे में उन्होंने एजेंट -सह प्रबंधक ( पम . हल् . 17 ) को सूचना नहीं 
वी । अपने निरीक्षों के दौरान न तो उन्होंने सेन्ट्रल और फूलेका घोरहोल 
हिल किये जाने पर ध्यान नहीं दिया बस्कि फोयला खान मि , 1957 के 
विनियमन 41 ए ( 1 ) ( एफ ) के साथ पठित कोयमा खान नि . 1957 
के विनियमन 127 ( 6 ) का उल्लंघन करते हुये बिना बोरहोल बनाये 
40 लिप फेस को पाये बहाने की जानबूमकार अनुमति दी । प्रतः यह 
स्पष्ट है कि श्री पी . एल . बनर्जी ( एम . हाल्यू . 16) ने कोयला खान 
विनियमन 1987 को विनियमन 41 ए ( 1) ( जी . ) के साथ पठित विनियमन 
127 का उल्लंघन करते हुए 40 शिप फेस के एडवांस बोरहोल की सुरक्षात्मक 
डिखिम पद्धति को सुनिश्चित करने के लिये भी कोई उपास नहीं किया । 
इस प्रसार यह स्पष्ट है कि संपावित खतरों को आरते हुए श्री पी . एस . 
बनी ( एम . गुरूय .. 16 ) ने कोयला खार नियमावली 1957 के विनियमन 
41 ए ( 1 ) ( जी . ) के अन्तर्गत एपेक्षित सुरक्षा उपायों के पालन करने के 
लिय उचित कदम नहीं उठाया । मत : इस दुर्घटना के लिये वे भी उत्तर 
दापी है । 

9. 4 . 1 महाबीर खान में वो सहायक प्रबंधफ थे । एक का माम 
श्री के . दस ( पम . उन्पू. 19 ) और दूसरे का नाम श्री एस . के . सेनगुप्ता 
( मी , सरूप . 1 ) है । श्री के . वत्स में सहायक प्रबंधक के रूप में महाबीर 
खान में 1978 में कार्य करना प्रारंभ किया । उन्होंने 7 नवंबर और 12 
नवंबर, 1989 के बीच 40 हिप फादो बार निरीक्षण किया और 12 मवंबर 
1989 को दूसरी पारी में भी इसका निरीक्षण किया । उन्हें इस बात की 
जानकारी थी कि ज्यावा पानी रिसाव के कारण 40 डिप फेस में जनवरी 
1928 से काम बंद कर दिया गया था । उन्हें इस बात की भी जानकारी 
था कि उपस्थित मेगा सीम में पूर्णन: पानी भरा है । उन्होंने बयान दिया 
कि 40 सिप फेस उचित लम्बाई के एडवांस मेन्द्रन और फनैक बोरदोस फा 
प्रावधाम किया था लेकिन इतना साफ बयान देने के बावजुव भी म तो 
उन्होंने इस उद्देश्य के लिये रखे जा रहे किमी रिकार्ड से इस बयान को 
सावित किया म ही ऐसा स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया जो यह कह सके कि 
ऐसे बोरहोल नियमित रूप से बनाये जाते थे । उन्होंने यह भी साबित 
नहीं किया कि गैलरी आगे बढ़ाये जाने से पहले पर्यवेक्षी प्रधिकारियों द्वारा 
ऐसे बोरहोल की उचित जांच होती थी । 


9 . 3 . 1 क्रमानुक्रम में श्री पी . एल . बनर्ज ( एम , सम्ल्यू . 16 ) खान 
में मो . फालीम ( एम . सल्यू . 17) के बाद अधीनस्थ अधिकारी है । 
उन्होनि महाबीर खान में जून 1988 से सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य 
किया । 1983 से उन्होने उक्त खाम के सहायक प्रबंधन के रूप में भी 
मार्य किया । इस प्रकार के 1983 से लगातार खान में कार्य करते पा 
रहे थे । उनकी ड्यूटी में पानी भरने की घटना महित सभी संभावित 
खतरों के स्रोत के बारे में प्रबंधक (मर्यात् मो . कालीम ) को जानकारी 
देना शामिल है । उनको खान के विभिन्न भागों का अवलोकन करके प्रबंधक 
को इस बात की रिपोर्ट देनी होती है कि खान अधिनियम और इसके 
मतरत बनाये गये विनियमनों का पालन किया जा रहा है या नहीं । 
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9 . 4 . ! प्रा . इस क्षेत्र के सहायक प्रबंधक के रूप में थे यह सुनिश्चित 8 नवंबर 1939 मे 40 डिप की गैलरा में कार्य शुरू होने के बारे में 
करने में असफल रहे कि को . खा . नि , 1957 के विनियमन 127 ( 6 ) महाप्रबंधक को जानकारी के संबंध में प्राच म्यायालय के समक्ष बयान दिया 
के साथ पठित को . खा . नि . 1957 के विनियमन पर की अपेक्षाओं के हो । इस बात का भी कोई साक्ष्य नहीं है कि महाप्रबंधक को इस बात की 
अनुमार 40 सिप फेस में एडवास बोरहोल को ट्रिलिंग हो रही थी । इस जानकारी थी कि सुरक्षा विनियमों का उलंघन किया जा रहा था और 
प्रकार से उन्होंने भी कानून का जानबूमफर उल्लंघन किया जिसके कारण गलरी को बढ़ाते समय एडवोस सेन्ट्रल मोर फलैक बोर होल नहीं बनाये 
दुर्घटना हुपी और इस दुर्घटना के लिये वे भी उसरवायी । 

गये थे । महाप्रबंधक ग्यारह खानों के प्रभारी हैं । जिनमें से एक महावीर 

खान है । उनके लिये यह संभव नहीं था कि ये को . सा . नि . 1957 के 
9 . 4. 3 वूमरे सहायक प्रबंधक श्री पस , के . सेनगुप्ता ( सी . उम्ल्यू . 1 ) 

विनियमन 127 के अनुसार एश्वांस बोरहोल बनाने के लिए खान सुरक्षा 
ने खान में अक्तूबर 1989 से ही कार्यभार ग्रहण किया । कुछ दिनों के 

माहा . की अनुमति में निहित शर्तों के प्रवर्तन का पर्यवेक्षण करें । तवनुसार, 
अवकाश पर थे इसके बाद उनकी किसी अन्य विकास कार्य का जिम्मा दिया 

मैं कुनुस्तोरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक को इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी । 
गया और उन्होंने दुर्घटना स्थल के 42 कास-कट क्षेत्र का पर्यवेक्षण का 

मानता हूं । 
कार्य नहीं किया । इस प्रकार इस घातक दुर्घटना के लिये थे उत्तरवापी 
नही है । 

9 . 7 . 1 मोवर मन और रिसदार जसे पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा 

भी चूकै हुयी हैं । इन चूों का विश्लेषण इस प्रकार है : 
9 . 5 . 1 श्री पी . एम . ठवकर ( एम . डब्ल्यू 15 ) 1957 में महाबोर 
खान के सर्वेयर थे । उन्होंने जनवरी 1988 में 27 स्तर के ज्यादा पानी ___ 9 . 7 . 2 श्री निहिर कुमार चटर्जी ( एम डब्ल्यू 10 ) प्रोवरमैन जो 
के रिसाव की घटना देखी । उन्होंने इस बार को प्रश्नों माविधिक सर्वेक्षक सामान्य पारी कहे जाने वाली प्रथम पारी में स्थायी रूप से तैनात थे । 
सायरी में रिकार्ड किया तथा यह भी सूचना पर्जे की फि पानी से भरे शाफ्ट उन्होंने बयान दिया है कि चूंकि उनका कार्य विविध प्रकृति का है और 
म . 34 का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है । इस डायरी को प्रबंधक मो . कलीम उनको एडवांस बोरहोल के पर्यवेक्षण के लिये प्रौपचारिक रूप से नियुक्त 
( एम . एम्ल्यू . 17 ) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया मया । उनको यह नहीं पिया मया था , बल्कि एजेंट- सह प्रबंधक मो . कलीम ( एम . एल्यू 
हुगुटो थी कि बे प्रबंधक को इस बात की सूचना में फि हो रहा कार्य पानी 17 ) प्रामतौर पर उनसे ऐसे बोरहोल के ड्रिलिंग प्रावि का पर्यवेक्षण 
से भो साफ्ट सं . 34 के पास पहच रहा था । उन्होंने इस मामले में भी करमे को कहा करते थे । श्री सी . डी . सिंह ( एम , इम्ल्यू 4 ) 42 
ऐसा ही किया । पूर्ष एजेंट श्री के . के . दास ( एम . सम्ल्यू . 18 ) मे यह 

कासकट क्षेत्र के शिफ्ट प्रोवर मेम थे पोर 12 नवंबर, 1989 की पहली 
बयान दिया कि उन्हें इस बात का स्मरण है कि श्री पी . एल . ठक्कर पारी में थे लयुटी पर थे । श्री शिववाम चटर्जी प्रोवरमैन ( एम उम्ल्यू 9 ) 
( एम . हपू. 18 ) ने उन्हें एक रिपोर्ट दी थी कि 27 स्तर का कार्य और श्री फौजवार सिंह ( एम डब्ल्यू 1 ) अन्य को प्रोवर मन थे जिमको 
क्षेत्र परित्यक्त पाफ्ट मं . - - 34 की और बह रहा था । मो . कलाम 12 नवंबर 1989 को क्रमशः दूसरी और तीमरी पारी में ड्यूटी पर 
( पम , मयू . 17 ) मेहमी स्वीकार किया कि श्री पी . एल . ठक्कर लगाया गया था । 
( एम . उल्यू . 15 ) की गयरी द्वारा पानी भर जाने के खतरे की और भी 
उनका ध्यान प्राकर्षित किया गया था । इस प्रकार श्री पी . एल . ठक्कर 

9 . 7 . 3 श्री निहिर कुमार चटर्जी ( एम . कल्यू . 10 ) और श्री 

मी . डी . सिंह ( एम , खम्ल्यू 4 ) मे 12 नवंबर , 1989 को पहली पारी में 
( एम . बस्यू . 15) मे को . पा . लि . 1937 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 

40 सिप फेस में 5 . 4 मीटर लेबे एममि सेन्ट्रल बोरहोल और दो फलक 
अधीन अपनी म्यूठो का उचित ढंग से पालन किया । 

बोर होल की निश्चित द्विलिंग करने का दावा किया है । श्री शिवदास 
9 . 5 . 2 इस स्थिति में, मैं तुर्घटना के लिये श्री पी , एल . ठपका र चटर्जी ( एम डब्ल्यू 9) मे उसी दिन की दूसरी पारी में जन एसवांस 
( एम . समायू . 15 ) को उत्तरदायी नहीं मानता हूं । 

बोर होग्नों की नापजोख करने का दावा किया है । इन सभी प्रोवर मैमों 
9 . 6 . 1 जिरह के दौरान मो . फालोम ( एम . अब्स्य . 17 ) ने यह 

ने यह दावा किया है कि 40 डिप फेम में ज्यादा पानी का रिसाव नहीं 

था । 
बयान दिया कि पर्यवेक्षकों से विचार कर के ही ये कोयला उत्पावन का 
लक्ष्य निर्धारित करते रहे थे । यह एक संयुक्त निर्णय था और यह महा 9 . 7 . 4 , जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि 12 नवंबर , 1989 
प्रबंधक द्वारा जो कि उनका वरिष्ठ अधिकारी था , पारोपित स्वेच्छाचारी को 28 स्तर के समीप 40 सिप फेस में कोई एडवांस बोरहोल नहीं था 
निर्णय नहीं था । इसके अलावा कार्य के दौरान यदि कोई समस्या थी तो और उसी दिन फेस से ज्यादा पानी का रिसाव हा रहा था । अतः एडवांस 
ये उत्पावन लक्ष्य पर विचार-विमर्श करने और इसमें संशोघम करने के लिये बोरहोल की क्रिलिंग और ज्यादा पानी न रिसने के संबंध में इन मोवर 
स्वतंत्र थे । उन्होंने इस प्रारोप का खंडन किया कि उत्पादन लक्ष्य में कमी 

मनों के बयान पर मैं विश्वास नहीं करता हूं । 
होने की संभावना के कारण सुगहोंने अनधिकृत प्रोटेक्शन में स्थिस खाने में 
बेरोक - टोक खनन कार्य किया । कार्य अनुमति के लिए बान सुरक्षा महा . 

9. 7 . 5 . श्री फौजदार सिंह ( एम डब्ल्यू 1 ) ही अकेले 12 मर्षवर, 
को प्रस्तुत प्राववन के संबंध में उन्होंने बयान दिया कि महाप्रबंधक की 

1988 की तीसरी पारी में जब दुर्घटना हुयो यो , प्रोवर मैन को सयुटी 
औपचारिक अनुमति अपेक्षित नहीं है फिर भी उन्होंने ऐसे मामलों पर 

पर थे और उनके चार्ज में अधिक दूरी पर स्थित तीन क्षेत्र थे । प्रता 
महाप्रबंधक से विचार किया । उन्होंने बयान दिया कि खान सरक्षा 

दुर्घटना होने के पूर्व 40 डिप फेस का निरीक्षण करने का अवसर उन्हें 
विनियमनों के प्रवर्तन के लिये एजेंट सह प्रबंधक के रूप में उनके पास पर्याप्त 

नहीं मिला । 
शक्तियां थीं । उनके ठीक उपर वरिष्ठ अधिकारी कुनस्तोरिया क्षेत्र के 

9 . 7 . 6 . श्री गम शंकर सरकार ( एम डब्ल्यू 12 ) और दूदन 
महाप्रबंधक थे । महाप्रबंधक को क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, जो उनका स्टाफ पाण्डेय ( एम डब्ल्यू 13 ) 12 नवंबर , 1989 की दूसरो और तीसरी 
कर्मचारी है, द्वार। सूरक्षा मामलों पर सलाह दी गयी थी । मो . कलीम 

पारी में 42 कासकट क्षेत्र में डयुटी पर थे । मैं उनके बयान पर मो विश्वास 
( एम , उम्स्यू . 17) ने पानी भर जाने के संभावित खतरे के बारे में 

नहीं करता कि 40 हिप फेस में एबीस बोरहोल थे और फेस में से 
क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और महाप्रबंधक से विचार-विमर्श किया था । 

ज्याप पानी का रिसाव नहीं हो रहा था । । 
मो . कलीम ( एम . डब्ल्यू . 17 ) ने यह बयान दिया है कि इन अधि 
कारियों ने उनको सदैव खान सुरक्षा महा . की " मनुमति का पालन करने 

9 . 7 . 7. श्री चंद्र धारी बराई ( एम डऊन्यू . 14 ) 12 नवंबर , 
की सलाह दी थी । इस प्रकार मो . कालोम (एम , अल्यू. 17 ) ने यह 1989 की तीसरी पारी में 40 डिप फेस के शाट फायरर की ड्यूटी पर 
स्वोकार किया कि 8 मपंबर, 1989 से 28 स्तर के पास 40 शिप में थे । मैं उनके इस बयान पर भी विश्वास मो करना कि उन्होंने दुर्घटना 
उनके मावेश से कार्य शुरू किया गया और इससे उके वरिष्ठ अधिकारियों वाले दिन 13 नवंबर, 1989 को शाट फायर करने के पहले 40 हिप 
का कुछ लेना-देना नहीं था । इसके अलावा ऐसा कोई गवाह नहीं है जिसने फेस के एडवांस और फलैक बोरहोल की जांच कर ली थी । 
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अध्याय - 18 


9 . 7 . 8 . खान सुरक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है । खान 
के सहायक कर्मचारियों से यह अपेक्षा होती है कि वे उनके आदेशों का 
पालन करें । मैंने पहले भी कहा है कि इस बात की जानकारी एजेंट सह 
प्रबंधक ( एम . डब्ल्यू . 17 ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को थी कि 
40 डिप फेस में एडवांस वोरहोल ड्रिल नहीं किये गये है और इससे ज्यादा 
पानी रिस रहा है । यदि एजेंट सह- प्रबंधक और अन्य वरिष्ठ कर्मचारी 
सतर्क रहते और खान सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क रहते 
तो उन्होंने एडवांस बोरहोल की ड्रिलिंग करवा ली होती और ज्यादा पानी 
के रिसाव की ओर ध्यान दिया होता । 


10 . 1 निष्कर्षों का सा 
10. 2 सिफारिशें . 
10. 3 खर्चा की वसूली 
10 . 4 आभार 


उनके द्वारा स्थिति को हाथ से निकलने देने के कारण अधीनस्थ कर्म 
चारियों जैसे प्रोवरमैनों, सिरदारों तथा सोट फाइररों को गलत संकेत मिले । 
अतः उनकी गल्तियों के बावजूद भी मैं सर्वश्री मिहिर कुमार चटर्जी 
( एम डब्ल्यू 10 ) , सी . डी . सिह ( एम डब्ल्यू 11 ) , शिबदास चटर्जी 
( एम डब्ल्यू 9 ) , राम शंकर सरकार ( एम डब्ल्यू 12 ) , दोदन पाण्डे 
( एम डब्ल्यू 13 ) चन्द्रधारी बराई ( एम डब्ल्यू- 14 ) को घातक दुर्घटना 
के लिए जिम्मेदार नही ठहराता हूं । 


10. 1. 1 13 नवम्बर, 1989 को महाबीर खान की नारायण 
कूरी सीम में घटित घातक दुघटना का कारण पुराने पड़े हुए उपरिसायी 
तथा साफ्ट सं . 34 के कार्यों से जलाक्रांत नेगा सीम से पानी का तेज 
बहाव था । परित्यक्त तथा जलाक्रांत साफ्ट सं . 34 जिसे 28 लेवल के 
पास 40 डिप गैलरी को बढ़ाते हुए नाराणकु सोम तक जोड़ा गया था 
के कारण दुर्घटना हुयी और इससे 6 बहुमूल्य जाने गयी । 


9 . 7 . 9 पानी भर जाने के कारण हुई अधिकांश दुर्घटनाओं तथा 
आपदा के कारणों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि खान में कार्यरत उच्चा 
धिकारी मूल रुप से जिम्मेदार होते है , परन्तु सामान्य कर्मकार तथा उनके 
पर्यवेक्षकों जैसे सोटफाइररों, सिरदारों तथा प्रोवरमन के लिए सुरक्षा 
पैरामीटर की जानकारी अपेक्षित है । सामान्यतः पानी भर जाने के कारण 
हुयी किसी दुर्घटना पहले कुछ अपसामान्य संकेत तथा लक्षणों जैसे बहुत 
अधिक पानी की सीपेज इत्यादि होती है । यह जरूरी है कि भूमिगत 
कोयला - खानों में काम करने वाले प्रथम स्तर के पर्यवेक्षक तथा कर्मकार ऐसे 
सूचच लक्षणो कारण की पहचान कर उन्हें प्रबन्धन के उच्च स्तर की जानकारी 
में लाएं । यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों को इस प्रकार का प्रशिक्षण 
दिया जाना चाहिए और सुरक्षा संबंनी ज्ञान उन्हें दिया जाना चाहिए । 


9. 7 . 10 कमकारों के निरीक्षकों के संस्थान तथा सुरक्षा समिति को 
इस आशय से कान नी समर्थन दिया गया है कि कमकारों की सुरक्षा में 
संस्थानों के क्रियाकलाप दुर्घटनाओं तथा गम्भीर संकट की घटनाओं को 
कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । इस मामले में कम कारों क 
निरीक्षक तथा सुरक्षा समिति उनसे अपेक्षित उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे । 
कमकारों के निरीक्षक ने अस्वीकृत क्षेत्र में 40 डिप को पुनः प्रारम्भ करने 
के कारणों के बारे में पूछताछ नहीं की । उन्होंने यह भी सुनिश्चित नहीं 
किया कि 40 डिप फेस बोरहोलों खुदायी भी पहले से कर ली 
जाए । इसक विपरीत उसने मेरे सामने पानी के अपसामान्य सीपेज न होने 
तथा 12 नवम्बर, 1989 को 40 डिप फेस पर बोर होलों को पहले से 
ही खुदायी के बारे में गलत बयान दिया । 


___ 10 . 1. 2 यह दुर्घटना, जलाक्रांत साफ्ट सं . 34 की ओर जाने वाली 
40 डिप गैलरी में पर्याप्त संख्या में मध्य तथा फलैक बोर होल्स उपलब्ध 
न कराये जाने क कारण हुयी । यदि ऐसे विकसित बोरहोल्स कवर 
उपलब्ध कराये गये होते तो अधिकारीगण जलाक्रांत साफ्ट के खतरे के 
बारे में सावधान हो जाते और इस प्रकार से घातक दुघटना को टाला जा 
सकता था । ऐसे विकसित बोरहोल्स कोयला खान नियमावली 1957 के 
127 विनियम के अन्तर्गत आवश्यक है । खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 
जारी कार्य सम्बन्धी अनुमति में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख 
था कि ऐसे बोरहोल्स उपलब्ध कराये जाने चाहिएं थे । इसके अतिरिक्त 
28 लेवल के पास तक 40 लिप गैलरी को खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा 
कार्य कर के लिए स्वीकृत परिवर्धन प्रक्षेपण से दूर लगभग 100 मी . 
अनाधिकृत क्षेत्र में बढ़ा दिया गया था । यह धातक दुर्घटना 28 लेवल 
के पास 40 डिप गैलरी जहां पानी की अपसामान्य सीपेज के कारण 
जनवरी, 1988 में खनन कार्य रोक दिया गया था, में कार्य प्रारम्भ कि 
जाने ले मात्र 5 दिन के भीतर ही हो गयी । मेरे विचार से यह घातक 
दर्घटना सर्व श्री मो . कलीम , एजेंट तथा प्रबन्धक तथा पी . एल . बनर्जी 
सुरक्षा अधिकारी तथा महाबीर खान के सहायक प्रबन्धक श्री के . दत्ता 
की गम्भीर लापरवाही के कारण घटी है । इन तीनों अधिकारियों ने कोयला 
खान नियमावली 1957 के विनियम 127 ले प्रावधानों तथा साथ ही 
साथ खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी की गयी कार्यानुमति में निर्धारित 
शों का उल्लघंन किया है । । 

10 . 2 . 1 . हमारे देश की भूमिगत कोयला खानों में बाढ़ के कारण 
अन्य घोर विपदाओं की तरह यह घातक दुर्घटना कोयला खान विनियमों 
के संगत प्रावधानों के अनुपालन में मनुष्य द्वारा की गयी चूक के कारण 
हयो । जबकि संगत कोयला खान विनियमों का अनुपालन ही ऐसे घातक 

और घोर विपदाओं को रोक सकता हैं , चिन्ता की बात यह है कि समय 
समय पर इसकी पुनरावृत्ति होती है । मेरे विचार में कर्मकारों को तथा 
प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षक कर्मचारियों जैसे शॉट फाइर्स , सिरदारों तथा 
प्रोवर . मैनों को इस बारे में कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ उनकी जिम्मे 
दारियों के प्रति अवगत कराना बाढ़ संबंधी खतरे के संकेतों के बारे में 
पहले से सचेत रहने के लिए उपयुक्त रूप से उन्हें प्रशिक्षित करना जिससे 
कि समय पर दोष निवारक उपाय किए जा सकें । मैंने यह भी पाया कि 
कर्मकारों के निरीक्षण के स्थान तथा सुरक्षा समिति जो कि काफी हद तक 
सुरक्षा चेतना जगा सकती है को सुदृढ़ करने की पर्याप्त गुंजाइश है । 


9 . 7 . 11 लगभग सभी पयवेक्षक स्टाफ और अनेक कमकारों को 
इस बात की जानकारी थी कि उपरिशायो नेगासीम में काफी पानी जमा 
था । फिर भी खान में पानी भर जाने के खतरे का मामला सुरक्षा समिति 
जिसकी बैठक महीने में लगभग एक बार होती है के सामने विचार के लिए 
नहीं आया । 


9 . 7 . 12 यह सही है कि खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबन्धन 
की है । परन्तु यह भी सही है कि इसे बिना कर्मकारों के तथा ट्रेड यूनियन 
के प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग के प्राप्त नहीं किया जा सकता है । 
इस मामले में यह प्रतीत होता है कि एडवान्स बोर होल को व्यवस्था तथा 
फेस पर पानी की असामान्य सीपेज की जानकारी कुछ कर्मकारों द्वारा 
स्थानीय ट्रेय यूनियन नेताओं के ध्यान में लायी गयी थी । दुर्भाग्य से 
ऐसी सूचना होने पर उनके द्वारा भी कोई अनकूल कारवाई नहीं की गई । 


[ भाग II - खंड (ii ) 


भारत का राजपत्र : जनवरी 9, 1993/ पोष 19, 1914 
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( पी . सी . होता ) 
महाबीर कोर्ट आफ इन्क्वारी 
श्रम शक्ति भवन , रफी मार्म , 

नई दिल्ली - 110001 


( बी . एन .तिवाड़ी ) 
निर्धारणकर्ता 


( प्रो . ए . के . घोष ) 

निर्धारणकर्ता 


अनुलग्नक -1 
महाबीर माइन में 13 नवम्बर, 1989 को घटित घातक दुर्घटना में 
जान गंवाने वाले व्यक्तियों की सूची । 


क्रम सं . नाम 


पदनाम 


प्रायु 


टिम्बर मजदूर 
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__ _ 10. 2. 2 . चूंकि जलाक्रांत वर्किन्स पाने वाले समय में कोयला खनन 
में सम्भावित जोखिम के स्रोत बने रहेंगे । इन जोखिमों का अधिक यथार्थ । 
रूप से पता लगाने के लिए किसी प्रणाली की खोज अविरल रूप से की 
जानी चाहिए । * * * * * बाढ़ के सम्भावित जोखिमों के निर्धारण के लिए मानवो 
चित निर्णय पर भरोसा करने में अनेक कठिनाइयां है जैसा कि कोयला 
खानों में अनेक दुर्घटनाओं तथा घोर संकटों की प्रचुर मात्रा से ज्ञात होत 
है । अतः भारत के कोयला उद्योग को जलाक्रांत कार्यप्रणाली की पहचान 
तथा रूप रेखा बनाने के लिए अधिक विकसित तकनीक अपनानी चाहिए 
जिससे कि बाढ़ के समय मानव धरा की गयी चूक से दुर्घटनाएं तथा भारी 
संकट उत्पन्न न हों । संक्षेप में , मैं निम्नलिखित सिफारिशें करता हूं : 

( i ) शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में वृद्धि के द्वारा जोखिमों 
___ का पता लगाने की आवश्यकता को देखते हुए प्रथम पंक्ति 

के पर्यवेक्षकों तथा कर्मकारों के अभिज्ञान का विकास करना ; 
( ii ) सुरक्षा समिति तथा कर्मकारों के निरीक्षक संस्थानों को सक्रिय 

करना जिससे कि वे भूमिगत कोयला खानों की सुरक्षा प्रावश्यक 

ताओं को तर्क संगत बना सके ; 
( iii ) भूमिगत कोयला खान कर्मचारियों के मन में सुरक्षा कानूनों 

तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता 

को बैठाना , 
( iv ) जलाक्रांत कार्यों की विद्यमानता का पता लगाने के लिए ड्रीलिंग 

एडवान्स बोरहोल्स के लिए अर्धसंरचना व्यवस्था । 
( v ) भूमिगत संचित जलाशयों का पता लगाने तथा रूप रेखा बनाने 

के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिये नयी तकनी 

कियों का विकास । 
( vi ) संकट के समय खान में फंसे हुए खनिकों के लिए केन्द्रीयकृत 

स्थान पर बडें डायमीटर आकार की बोरिंग सुविधामों की 

व्यवस्था । 
10 . 3 . रिपोर्ट के अन्तिम भाग का संबंध न्यायालय के खर्चों की 
वसूली से है । खान अधिनियम , 1952 की धारा 63 के अन्तर्गत बनायी 
गयी खान नियमावली , 1955 के नियम 22 में स्पष्ट किया गया है कि 
यदि किसी जांच न्यायालय को यह पता चलता है कि दुर्घटना प्रबन्धन की 
असावधानी अथवा लापरवाही के कारण हुयी है तो न्यायालय इस पर प्राय 
व्ययों की वसूली मालिक एजेंन्ट अथवा मैनेजर से वसूल करने के निर्देश . 
जारी कर सकता है, रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह दुर्घटना एजेंट 
तथा मैनेजर की लापरवाही और अन्य अधिकारियों द्वारा कोयला खान 
विनियमावली , 1957 के विनियम 12 . 7 का अनुपालन न किए जाने के 
कारण हुयी । लेकिन क्योंकि खर्चों की वसूली के आदेश करने के बारे 
में जांच न्यायालय का अपना विवेकाधिकार है और क्योंकि न्यायालय के 
खर्चों को न्यूनतम रखा गया है तथा चूकचर्ता अधिकारी केन्द्र सरकार के 
सार्वजनिक उपक्रम के हैं । मैं आदेश देता हूं कि जांच न्यायालय की लागत 
की वसूली किसी भी पक्ष अथवा कर्मचारी से नहीं की जायेगी । 


1. सीताराम दुसाद 
2. पन्ना लाल तिवारी 
3. आमन्दी तुरी 
4. बिशु हाजम 
5 . अंगु नुनिया 
6. झारी बिसरा 


लोडर 
विस्फोटक ले जाने वाले 
लाइन मजदूर 
लोडर 
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अनुलग्नक - 11 
जांच न्यायालय 
की नियक्ति संबंधी 
अधिसूचना 

श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , कि 16- अप्रैल, 1990 

का . मा . 327( ई ) : - 13 नवम्बर, 1989 को पश्चिम 
बंगाल राज्य के बर्दवान जिले में स्ति मसस इंस्ट्रन कोलफील्ड लि० 
की महावीर कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई व्यक्तियों 
की जाने गयी थी ; 

और केन्द्रीय सरकार का विचार है कि दुर्धटमा के कारणों और 
परिस्थितियों की बोपवारिक बाब को चाये ; 

मत केन्द्रीय सरकार खान अधिनियम , 1952 ( 1953 का 357 
की धारा 24 की उपशाम 6.1.) झास प्रकल- सक्तियों का प्रचोमवारते हुए 
श्री के . सी . शर्मा, अवकाश प्राप्त अपर सचिव श्रम मंत्रालय को 
इस बारे में जांच करने के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है और उस 
जांच के लिए निर्धारकों के रूप में नियुक्त करती है । 
( 1 ) श्री . बी . एन . तिवाड़ी , 

महासचिव . 
कोलयरी मजदूर सभा (एटक ) , 
जी . टी . रोड , प्रासनसोल , है 

जिला बर्दवाई ( पश्चिम बंगाल ) . 
( 2) प्रो . ए . के . घोष , 

प्रोफेसर माफ माईनिग इंजीनियरिंग , 
इंडियन स्कल प्राफ माईन्स , 
धनबाद - 886004 ( बिहार ) 

[ का . सं . एन 110151190 आई एस एच-11] 


10 . 4 . रिपोर्ट को समाप्त करने से पूर्व में निर्धारणकर्ता श्री बी . 
एन . तिवाड़ी और प्रो . ए . के . घोष की सहायता के लिए उनका आभार 
प्रकट करता हूं । वे न्यायालय की लगभग सभी बैठकों में उपस्थित रहे । 
अनेक व्यवस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट के सामने साक्ष्य तथा दलीलों 
पर विचार-विमर्श तथा उनका मूल्यांकन करने में अपना बहुमूल्य समय 
दिया । मैं , इस्टर्न कोलफील्ड लि . , उनके एडवोकेट श्री बी . जोशी तथा 
कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जो कि इस कार्यवाही में पक्षकार थे 
का भी आभारी हूं । मैं रिपोर्ट के इस भाग में उनके नामों का भी उल्लेख 
करना चाहता था किन्तु स्थानाभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया 
तथापि कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों जिन्होंने इस कोर्ट के समक्ष शहा . 
दत के बारे में तथा जिरह में भाग लिया है कि एक सूची अनुलग्नक 

XIV पर है । मैं , श्री एस . सी . चटर्जी, क्षेत्रीय निदेशक सेन्ट्रल माइन प्लानि 
तथा डिजायन इन्स्टिट्यूट , आसनसोल और उनके अधिकारियों जिन्होंने 
आसनसोल में इस न्यायालय को कार्य करने के लिए अधसंरचना सहायता 
उपलब्ध करायी , के लिए उनका आभार प्रकट करता हैं 


पार . टी . पाण्डे , उप सचिव 
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अनुलग्नका - III 
, श्री पी . सी . होता की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना 


मेरा कथन है कि उक्त ब्राप के संचालन के लिए श्री के . सी 
शर्मा द्वारा प्रपनामी गयी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं 
हुई । मुझे यह भी कहना है कि संबंधित पक्षकारों से विचार विमर्श करके 
उक्त नौच संचालन के लिए में अपनी प्रक्रिया अपनागा । 

पी . सी . होता 
महाबीर कोलयरी पुर्घटना जचि न्यायाल 

मनु मग्नक - - V 
कोर्ट माफ इन्क्वारी द्वारा पक्षकारों के लिए जारी की गयी सूचना 


भारत का राजपत प्रमाधारण 
[ भाग II - - बस . ( ii ) ] 

श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 जनवरी 1991 
... का . मा , ( ६ ) : – भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
का . प्रा . सं . 337 ( ६ ) दिनाक 16 अप्रैल , 1980 में प्राभिक प्रंषोधम 
करते हए केन्द्रीय परमार एतबारा थी पी . सी . होला , अपर मषिय , 
भारत परकार धम मंशामय को भी के . सी . मर्या के स्थान पर महाबोर 
कोलियरी में हुई पुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच के लिए 
तुरस्त प्रभाव से नियुक्त पारखी है । 

[ फा . सं . एन -11015 / 1 / 90- माई एस एच - II ] 


मार . टी . पाण्डेय , उप सचिन 

मनुमग्नक - IV 
मागनीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को श्री पी . सी . होता 

द्वारा दी या अंडरटेकिय । 
कमकाता उच्च म्यायालय में म्यायानय पावेश सं . 7650 ( उम्रूप ) 
1990 में धोपी. सी . बोला, महाबीर कोलयरी पर्यटना जांच न्यायालय 
फा लिखित व्यक्तव्य --- कोल माईन्स प्राफिसर्स पाफ इंडिया बनाम महाबीर 
कोलयरी दुर्घटना पांच यायालय 

मुझे , 18-11-1089 को महाबी र कोलयरी में हुई दुषंटना के कारणों 
और परिस्पितियों की मौच करने के लिए श्री के . सी . सर्मा के स्थान 
पर भारत सरकार, श्रम मंत्रालय अधिसूचना सं . पन - 11015/ 1/ 90 
प्राई . एम . एच - 11. दिनार 8- 1- 1991 ( प्रति संलग्न ) के अनुसार 
जांच न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया है । 


सूचमा 
महाबीर फोमयरी में हुए पटना के कारणों और परिस्थितियों 
की जाय पारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा खान अधिनियम की धारा 
24 के पम्पमत जारी अधिसूचना संख्या का . प्रा , ( ६ ) दिनांक 3- 1 
1991 के अनुसार प्रधोहस्ताक्षरी को श्री के . सी . मर्मा के स्थान पर 
नियुक्त किया गया है तथा खान नियमावली , 1956 के नियम 11 के 
प्रधीन अपेक्षित जाच यायालय की प्रक्रिया अपनाने के लिए न्यायालय 
की प्रथम बैठक सी . एम . पी . बी . पाई . ( समिति कक्ष) , प्रासनमोल 
में दिनांक 8 - 4- 1991 को पूर्वाहन 10 बजे होमी । प्रतः पाप से अनुरोध 
है कि स्थत तिथि को विए पये समय पर न्यायालय में उपसिस होने 
की कृपा करें । 

3. पापसे अनुरोध है कि प्रापके संगठन की ओर से पहले से ही 
दायर किए पये मिमित छयानों में लिए गये अनुरोधों को प्रमाणित करने 
के लिए बिरह किए जाने वाले प्रस्तावित गवाहों की क्रमवार पूरी सूची 
जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो नि म्यायालय के सामने कौन 
से गवाह म्यान वेंगे, प्रस्तुत करें । 


( पी . सी . होता ) 
महागीर कोलयरी कोर्ट आफ इन्स्वारी 


सेवा में 
समी पक्षकारों को प्रेषित 


अनुलग्नक - VI 
प्रबन्धन के गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाप . 


पदनाम 


मवाह की संख्या 


एम डब्ल्यू - - 1 
एम एडल्यू - 2 


1 . सर्वश्री फौजवार सिंह 
2. रामचन्दर महतो 
3. शालिगराम सिंह 
4 . नूर मोहम्मद 
5. गणेश राय 
8 . जयदेव मोडल 
7. भूलन मोडल 
8. रमेश मामी 
9 शिवपास चटर्जी 
10. मिहीर कुमार चटर्जी 
11. सी . डी . सिंह 


ओवर मैन 
माईनिंग सिरदार 
पिट कम 
लोडर 
य . जी . लोडर 
माईनिंग सिरदार 
शांट फाहर 
फिटर बोरिंग आपरेटर 
ओवर मैन 
ओवर मन 
ओवर मैन 


" - - 10 


- - 11 


[ भाग II - खंड ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 9, 1993/पौष 19, 1914 
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- - - - 


- 


1 


2 


एम डब्ल्यू - -- 12 

" - -- 13 
" - - 14 


-- - 15 


12. रामशंकर सरकार 
13. वोदन पाण्डे 
14. चन्द्र धारी बराई 
15. पी . एल . ठक्कर 
16. पी . एल . बनर्जी 
17. मोहम्मद कलीम 
18. के . के . दास 
19. के दत्ता 


माइनिग सिरदार 
माईनिंग सिरदार 
शाटर फाईरर 
सर्वेयर 
सुरक्षा अधिकारी 
प्रबन्धका एजेन्ट 
एजेन्ट 
सहायक प्रबन्धक 


" - - 18 
" --- 17 
" - - 18 
" - --19 


+ 


अनुलग्नक VII 
कर्मचारी यूनियन के गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाम 


पदनाम 


गवाह संख्या 


यू . डब्ल्यू 


.- 1 


ड्रिलर 
यू . जी , लोटर 


1. कुलदीपा वास 
2. मुन्स तुरी 
3. छदी हरिपन 
4. रामचन्द्र महतो 
5. भागी राजभार 
6 . राम सुधार घोबे 


लोडर 
ड्रेसर छीलर 
ओवर मैन 


" - 5 


अनुलग्नक VIII 
कोर्ट गवाहों की सूची 


क्रम संख्या 


नाम 


पदनाम 


गवाह संख्या 


1. श्री सन्त कुमार सेनगुप्ता 


सहायक प्रबन्धक 


सी . उब्ल्यू - 1 


अनुलग्नक 
प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची 

( दस्तावेज -एम ) 


क्रम संख्या दस्तावेज संख्या 


दस्तावेजों का ब्यौरा 


1. 


एम/ 1 


2. 


एम 2 ( 4 ) 


श्री स्वपन घटका का हर प्लान ( 42-एल-धारा ) ( कम्जे में किए गये 
__ प्रलेखों का सी 5 ) 
दि बंगाल कोल क . लि . रानीगंज कोलियरी रानीगंज सीम का 
प्लान जिसे ए . एम . पी . नं . 1121 से निकाला गया ( ट्रेसिंग नं . 
1746, 25- 7- 25 ) 
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क्रम सं . दस्तावेज संख्या 


दस्तावेजों का ब्यौरा 


3. 


एम / 2 ( ख ) 


वि बंगाल कोल कं . लि . , रानीगंज कोलियरी, रानीगंज सीम का 
प्लान जिसे ए . एम . पी . नं . 1121 से निकाला गया ( ट्रेसिंग 
नं . 1743, 25 . 7 . 25 ) ए० एम० पी०नं० 1211 के फार्म 
नं . 1, से ( वो पृष्ठ ) 


एम / 3 


महाबीर कोलियरी के एजेन्ट से खान सुरक्षा महानिदेशक को लिख्ने 

गय पत्र संख्या इ . सी . एल ./एम . बी ( पी )/ 4009 दिनांक 16 171 
___ 12/ 83 के पत्र की फोटो प्रति 


5 . 


एम / 4 


विकास अनुमति प्लान , प्लान सं . ई . सी . एल . /एम . श्री . एम . यू / 20 , 

दिनांक 16- 12- 1983 


6. 


एम/ 5 


पत्र सं . एम 3/ 173 ( बी . डी . ) ( एम . बी . ) II - बी / 84/ 106 1 

दिनांक 12- 3-1984 की फोटो प्रति 


एम / 6 


महाबीर फोलियरी के एजेन्ट द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को 

भेजे गये पत्र सं . ई . सी . एल . /एस . बी . आई . विका 88/ 198 
दिनांक 19- 1 - 88 की फोटो प्रति 


8. 


एम / 7 


सी . एम . पार , 105, 126 तथा 127 के अधीन नेगा सीम की 

जलाक्रांत कार्यों के नीचे/ एन / के सीम में प्रस्तावित विकास कार्यों 
का परिवर्तित प्रक्षेपण दर्शाने वाला महाबीर कोलियरी ( प्रार ) 
का इ सी एल प्लान सं . ई . सी . एल . एम . बी . / 62, दिनांक 
18- 1 - 88 


एम / 8 


खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा एजेन्ट महाबीर कोलियरी को लिखे 
दिनांक 22- 3 -88 के पत्र सं . एस . 3/ 22- 03- 06 2/ 114/ 88 
की फोटो प्रति 


10. 


एम/ 9 


प्लान सं . इ . सी . एल . एम . बी ./ 20 दिनांक 16- 12-83 के प्रेक्षेपणों 

पर अध्यारोपित प्लान सं . इ . सी . एल ./ एम . बी . / 62/ 62 दि . 
16- 1- 88 के प्रेक्षपण दर्शाने बाला . सी . एल . प्लान का भाग 


11 . 


एम / 10 


खान सुरक्षा महानिदेशक से प्राप्त दिनांक 2- 8- 83 के पन्न सं , 
एस-3/ 173 ( बी डी ) (एम बी ) 11- बी /83/4472 की फोटो 
प्रति 


12. 


एम / 11 


अनुरेखण कागज पर सं . 13 दिनांक 14- 5- 75 मे 24- 4 - 88 तक 
नारायनकुरी सीम की कार्य योजना ( जब्त किए गये प्रलेखों का 
सी 4 ) ( केवल अनुरेखण ) 


13 


एम /12 


दुर्घटना के पश्चात महाबीर कोलियरी की इ सी एल नारायणकरो 

सीम से प्राप्त दुर्घटना स्थल का नक्सा 


14. 


एम / 12 (क ) 


दिखाये गये स्थल " क " से स्थल " ख " से पत्थर के बड़े टुकड़े को 

हटाने की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा । 
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75 . 


अगलनक 


कर्मकारों की यूनियन के दस्तावेजों की सूची ( दस्तावेज - -उलयू ) 


क्रम सं . दस्तावेजों का ब्यौरा 


दस्तावेज की संख्या 


-- 


-- - - - - - - - - - - - - 


1. 


श्री स्वपन घटक का हाथ का नक्शा 


डब्ल्यू 


/ 1 


2 . इ. सी . एल , पत्र सं . जी . एम ./ के . एम . टी . 17/ 540/ 88 दिनांक 25- 7 - 88 ( जम्त किए गये प्रलेखों 

का बी - 1 ) 


रब्ल्यू 


/ 2 


3 . इ . सी . एल . पन सं . ई . सी . एल . / एम . बी , ( प्रार . ) 98 सुरक्षा/ 297दिनांक 22- 2- 89 ( जब्त किए गये 
प्रलेखों का बी . 2 ) 

उल्यू/ 3: 
4 . इ . सी . एल .पन सं . १ . सी . एल . / एन . बी . ( प्रार . ) 88 सुरभा/ 318 दिनांक 28 / 30- 1-88 

डब्ल्यू / 4 
5. भूतपूर्व एजेन्ट श्री के . के . दास की अनुदेश पुस्तिका के पृष्ठ सं . 1 से 3 ( 1-11-88 से 10- 13-88 
तक ) जब्त कागातों का ए - 6 

डडल्यू/ 


6 . छ . सी . एल . पन सं . इ . सी . एल . / सुरक्षा प्रार एन यू . 1683 दिनांक 14- 1- 88 ( जन्न प्रलेखों का 
. वी - 8 ) 


डब्ल्यू 


/ 6 


7 . जांच न्यायालय को दिए गये इ . सी . एल . के मुख्य शापनों के साथ संलग्न प्लेट सं . 4 

दुठल्यू / 7 
8. खान अधिनियम की धारा 7( 2 ) के अन्तर्गत खान सुरक्षा द्वारा जब्त किए गये रजिस्टर, अभिलेख 
पन्न तथा नक्शों की सूची 

डब्ल्यू 8 


9. पन सं . एम 11 , 591 ( बी ) 87 14040 एफ . दिनांक 30- 11- 1961 


डब्ल्यू 


/ 9 


10. एन . के . सीम में पानी के खतरे संबंधी नक्शा ( जन्त किए गये प्रलेखों का सी . 1 ) 


डब्ल्यू / 10 


. -- 


- - 


अनुलग्नफ XI 
महाबीर खान का संक्षिप्त वर्णन 


पार्ने थी । बन्द पडी रानीगंज खान तत्समय को मैसर्स बंगाल कोल कंपनी 
को यो । 


महान एखान जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफोल्ड के 
दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है । भौगोलिक रूप से यह खान लगभग 2:°6 
से 23°38 अक्षांश उत्तर तथा 87°05 से 87° 07 देशांतर पूर्व के 
मेन स्थित है । इस खान का कुल सतही क्षेत्र लगभग 612 हेक्टेयर है । 


महाबीर खवान की मुख्य विशेषतायें यह हैं उसको भू - संपत्ति पर पुराना 
गरा तथा मया इगारा गांव भोर रानोगंज कस्बे का कुछ भाग है हापड़ा 
से विल्ली जाने वाला मुख्य पूर्वी रेल मार्ग उत्तर- पश्चिम से . दक्षिण पूर्व को 
जाता है तथा महाबीर खदान को भू- संपत्ति की लगभग दो बराबर भागों 
में विभाजित करता है । महावीर खपान तथा उसके प्रासपास के क्षेत्र 
को हमारे देश में कोयला खनन के लिए प्रथम पत्र के सा में मान्यता 
दो गया था । 


इस खदान का कार्यालय पूर्वी रेलवे के रानीगंज रेलवे स्टेशन के लगभग 
किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा प्रांड ट्रंक रोड के लगभग 2 किलोमीटर 
दक्षिण में स्थित है । रानीगंज रेलवे स्टेशम फो जो . टी . रोड से जोड़ने वाले 
उप मार्ग से निकलती हुई एक पक्की सप्टफ इस खदान के कार्यालय को 
जास है । 


कोयला खान विनियमावली, 1957 के विनियम 1 : 7 का पाठ 


17. भूमिगत जल-प्साम से सतरा : --- 


महावीर खदान मेसर्स ईस्टर्न कोलफंक लि . को है जिसका गटन 
देश की और कोफिग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के तगमग दो वर्ष 
पाश्चात् 1975 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के मप में किया गया पा । 
राष्ट्रयकरण के समय प्राम-पास कार्यरत निजो स्वामित्व वालो संनि खानों 
नया एफ बन्द पड़ी खदान को मिलाकर महामोर मादाम का गठन किया 
गया था । सं: म मायरस जाने महापौर माजोरा सिलेक्टेड तथा सोसरसोर 
3128 GI / 92 - 5 


( 1 ) किमो खान अथवा प्रम्य पास या यान के कार्यों से पानी 
अथवा अन्यतरल पदार्थ के हमले को रोक -थाम के लिए प्रत्येक खान में 
समुचित व्यवस्था की जायेगी । 


( 2 ) जहां निम्नलिखित में से किसी में कार्य किया जा रहा हो -- 
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( 2 ) जहाँ निम्नलिखित में से किसी में कार्य किया जा रहा हो -- 

( 1 ) किसी सीम अथवा भाग मन्य सीम के नीचे अथवा भाग , 
में या 


तथा प्लान स्वीकृत विधि के अन्तर्गत तथा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार 
ही किया जाएगा ऐसी अनुमति मे हट कर कुछ भी नहीं किया जाएगा 
जब तक कि उसके लिए भी मुख्य निरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त न कर 
लिया गया हो । 


( 2 ) सीम के किसी स्थान प्रयवा भाग में जो कि किसी नीवी 
सीम प्रथवा भाग में किसी दूसरे स्थान की अपेक्षा किसी नीचे 
सीम पर है अथवा 


( 3 ) सीम के किसी ऐसे स्थान में जहां से कोई बुटि उपरी सीम 
के द्वारा जाती है , जिसमें पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ का 
संषय शामिल है मथवा हो सकता है , 


5. जब कभी पानी का रिमाव जो सामान्यता सीम में अथवा किसी 
कार्य स्थल पर दिखायी नहीं देती , अथवा यहाँ ऐसा संदेह या शक हो तो 
ऐसा कार्य तुरन्त रोक दिया जायेगा और ऐसे रिमाय मावि के बारे में 
मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को शीत्र सूचना दी जायेगी । ऐसे 
कार्य मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्वानुमति के बिना कार्य प्रागे नहीं 
बढ़ाया जाएगा और यदि अनुमति मिल जाता है तो उसमें मुख्य निरीक्षक 
द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत है. वह कार्य प्रागे बढ़ाया जाएगा । 


कार्यस्थलों में पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ के आने को रोकने 
के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए जायेगें । 


3. कोई भी कार्य जो कि किसी ऐसे अप्रबलित प्रथवा परित्यक्त 
कार्य के 60 मीटर की दूरी के अन्दर किए गये हों ( वह ऐसे कार्य 
नहीं होंगे जिनका निरीक्षण किया गया हो और पानी प्रथवा अन्य किसी 
तरल पदार्थों के संचयन से मुक्त पाया गया हो ), चाहे वह उसी खान 
प्रपषा किसी पास वाली बान में मागे नहीं बढ़ाये जायेगे जब तक कि 
मुख्य निरीक्षक की लिखित में पूर्ण अनुमति न हो और ऐमी शर्तों पर ओ 
मुख्य निरीक्षक इस प्रकार की अनुमति में निर्विष्ट करे । 


( 6 ) ( क ) उप-विनियम ( 3 ) अथवा उप - विनियम ( 5 ) में उल्लिखित 
किर्स कार्य -स्थल की ऊंचाई 2- 4 म. टर से अधिक महीं होगी 
सपा कार्यस्थल के मध्य भाग के आस-पास कम से कम एक बोरवहोल तथा 
प्रत्येक सिरे पर पर्याप्त बोर- होल्स और कार्यस्थलों के ऊपर तथा नं . 
जहाँ भी प्रायश्यक हो वहां ज्यादा से ज्याषा पांच मीटर की दूरी पर 
मोर होल्स किए जायेगे । ऐसे सभी बोर होल को चालू स्थिति में रखा 
जायेगा, और ये बोर होल्स कार्य के पहले पयप्ति दूरी पर और यह दूरी 
किसी भी स्थिति में तीन मीटर से कम नहीं होगी और उन्हें मिरन्तर 
चालू स्थिति में रखा जाएगा ये पूर्वोपाय सावधानियां किसी अधिकारी , 
जिसके पास मैनेजर प्रयवा ओवर मैन का प्रमाण - पत्र विशेष तौर इस 
प्रयोजनार्थ हो की सीधी निगरानी में किए जायेगे । 


परिभाषा:- इस उपविनियम के प्रयोजनार्थ उपयुक्त कार्य स्थलों के बीच 

की दूरी का अर्थ होगा उसी सीम के कार्य स्थलों प्रथवा किन्हीं 
दो सीम या भागों के बीष कम से कम दूरी चाहे वह समतल 
सीधे ( ऊयकिार ) अथवा झुमे रुप से, जैसी भी स्थिति हो , 
किसी भी दिशा में मापी गयी हो । 


2 


( 


उपर्युक्त विनियमों के उप-विनियम ( 4) , ( 5) और ( 6 ) को निम्न 
प्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगाः 


( ख ) धारा ( क ) में विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा जिल्द-यद पृष्ठों 
बाली पुस्तिका में , जिसमें एसे कार्य स्थल को वास्तविक ऊंचाई तथा चौड़ाई 
चालू ओर होलो की संख्या प्रदा क बोर होल की लम्बाई, प्रत्येक बोर होल 
का स्थान तथा दिशा जिस ओर वह चलाया जा रहा था वर्शाने वाला 
अभिलेख रखा जायेगा तथा उसमें की गयी प्रविष्टियों को ऐमा सक्षम 
व्यक्ति सारीख सहित हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा और उस पर हर 
रोश प्रमन्त्रक प्रति हस्ताक्षर करेगा । प्रत्येक ऐसे कार्य के उप क्त विवरण 
दर्शाने वाला प्लान तथा भाग तैयार किया जाएगा और रखा जायेगा 
तथा और उन्हें हर 15 दिन में कम से कम एक बार अद्यतन किया 
जायेगा । 


" 3( 4) ( क ) उप -विामयम ( 3 ) में उल्लिखित किसी कार्य को बढ़ाने 
संबंधी अनुमति के लिए प्रत्येक मायेवन के साथ प्लान तथा भाग की दो 
प्रतियो मिसमें निम्न बातें दर्शाई गयी हो : - - 


( 1 ) उस कार्य के बारे में ऐसे समीकार्यस्थल जो प्रयोग में म लाए जा 

रहे हों प्रयया परित्यक्त कार्य स्था तथा उपरी सतह से ऐसे 
सभी मप्रवलित और परित्यक्त कार्य स्थलों की गहरायी की 
रूप रेखा । 


( 1 ) जब तक मुख्य निरीक्षक द्वारा उप - नियम ( 8 ) के अन्तर्गत 
लिखित में मुस्पष्ट छूट प्रदान नहीं की जाती है तब तक उप -विनियम 
( 6 ) के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा , जबकि उप 
विनियम ( 3 ) अयत्रा उप -विनियम ( 5 ) में उल्लिखित किमी बार्य का 
विस्तार करने चाहे ऐगे कार्यों को बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान की गयी 
हो अथवा नहीं उप -नियम ( 6 ) के समस्त अथवा किती प्रामधान का 
अनुपालन अपेक्षित है । 


( 2 ) प्रस्तावित उस कार्य की रूप रेखा मक्शा तथा कार्यविधि जिसके 

लिए अनुमति मांगी गयी है । 


( 3 ) उप -विनियम की धारा ( i ) प्रथया ( ii ) में विनिर्दिष्ट 

कार्य से सम्बन्धित बुटियों, नहरों ( पतनालों ) तथा अन्य 
भौगोलिक बाधाएं , और 


( 4 ) ऐमो अन्य कोई सूचना जो प्रमन्धन के पास उपलब्ध हो तथा 

अन्य पोरे या सूचना जिसकी मुख्य-निरीक्षक को प्रविश्यकता 


( 8 ) यदि मुख्य निरोदाक इस बात से सन्तुष्ट है कि किसी खान 
प्रयया उसके किसी भाग में परिस्थितिया उप -विनियम में विनिर्दिष्ट सभी 
अयया कोई प्राय धाम इस प्रकार का है कि उसका अनुपालन अनावश्यक 
अथवा अव्यावहारिक है तो वह लिखित में प्रादेश निकाल कर उप -विनियम 
( 6 ) की निहित सभी अथवा किन्हीं शतों तथा अपेक्षाओं में ढील दे 
सकता है परवर्तित कर सकता है अथवा समाप्त कर सकता है और यदि 
वह समझे कि किसी खान प्रयया ससके किसी भाग में परिस्थितियां 
ऐमो हैं कि उनके बारे में प्रक्षित अतिरिक्त पूर्वोपाय किए जाने है, तो 

वह, उपविनियम ( 6. ) में विनिर्दिष्ट उन पूर्वोपायों के अतिरिक्त लिखित 
___ में एक भादेश द्वारा ऐसे अतिरिक्त अपेक्षित पूर्वोपाय कर सकता है । 


( ब ) उप विनियम ( 5 ) में उल्लिखित किसी पकिंग्स में विस्तार 
फेलिए मागे अब कभी अनुमति प्रदान की जाती है , तो उसका विस्तार 
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के एम सी 


elections to the West Bengal Legislative Assembly . Only after 
the cloctions were over, the work of examination and cross 
examination of witnosses could commenco . Between July — 
October , 1991 I examined all the witnesses at Asansol and 
also made another visit of the Mahabir Mint with the Asses 

nd somo witnesses to reconstruct the sequence of events 
leading to the accident. 


श्री राकेश कुमार, मुख्य संगठन 
__ सचिव 
6. 7 8 . TH , TF , heefra , 
7 . श्री के प्रसाद, महासचिव , . . 
9. श्री जे के मनर्जी, महासचिव . 

9. eft iuti, 
10 . B . ft . euf, 

STT Tiff , 7718T9T 
11, 10 . # . # WHER 


er at va f fwqa 
ए माई एम एस 
माई एन एम मा एम एस ए 

इसी एल 
सीएम यो ए 
सो एम बी ए 


4 . I was appointed as the Court of Inquiry in addition to 
my duties as Additional Secretary in the Ministry of Labour. 
In spite of it , the hearing could be completed during July 
October , 1991 . The written arguments were submitted by 
the parties in November, 1991 and thercafter I had meetings 
wih the Assessors to analyse the evidenco ard the arguments , 


पाई एम एम ए 


MINISTRY OF LABOUR 


5 . Broadly speaking , the fatal accident at the Mahabir 
Mines occurred when an advaning gallery at a depth of 55m . 
got connected with an old , abandoned and waterlodged sbaft. 
Thero was heavy inrush of water through the shaft from 
the waterlogged workings of the overlying seam counected to 
it . Six miners lost their lives, 69 minors working at diffe 
rent places in the same seam were trapped as their cxists were 
cut off . These miners managed to take shelter on the rise 
sido of the workings, which was free from water. They werd 
rescued within about 75 hours of the accideot by a locally 
fabricated steel capsule which was lowered with a winch 
through a large - diameter borehole drilled for the purpose . 
The unique rescue operation , which was tried in India for the 
first time and had never been tried elsewhere in the world on 
such a large scale , attracted considerabló media attention . 


New Delhi, the 17th August, 1992 


S . O . 69 . -- In pursuance of section 27 of the Mines Act, 
1952 (35 of 1952 ) , the Central Government hereby publisher, 
Ag Annexure to this notification , the following report sub 
mitted to it under sub - section (4 ) of section 24 of the said 
Act by the Court of Inquiry appointed to hold an inquiry 
into the causes of and circumstances attending the accident 
which occurred on thọ 13th November , 1989 in the Mahabir 
Colliery M / s Eastern Coalfields Linjited ( A Subsidiary of 
Coal India Limited ) in tho district of Burdwan , State of West 
Bengal) . 


" Report of the Court of Inquiry on the accident which 

occurred on the 13th November , 1989 at Mahabir 
Colliery in Burdwan District , State of West Bengal . 

(Filo No . N -11015 /2 /92 -ISH - II ] 

R . T . PANDEY , Dy. Socy. 


6 . I have held that the cause of the fatal accident was the 
failure to provide central and flank boreholes in a gallery ad 
vancing towards an old , abandoned and waterlogged shuft. 
Had such advance boreholcs been provided , the officials of 
the mine would have been forewarded of the waterlogged 
shaft ahead and tho fatal accident averted Such advanco 
boreholes are mandatory under Regulation 127 of tho Coal 
Mines Regulation , 1957. The working permission granted by 
the Directorate General of Mines Safety also clearly laill 
down that such borcholeg werd to be provided . Moreover , 
the gallery was advanced in an area not approved for working 
by the Directorate General of Mines Safoty but was about 
100 m , away from the approved area . Incidentally the fatal 
accident occurred within only five days of commencoment of 
workings in the gallery in the unapproved area where mining 
had been stopped in Janu & ny , 1989 due to Unusual se 
of water. Thus the accident was due to culpable negligence 
attributable to the Agent-cum -Manager of tho Mahabir Mine 
and some senior officials working under him . 


REPORT UNDER SECTION 24 OF THĘ MINES ACT 
1952 ON THE FATAL ACCIDENT DUE TO INUN 
DATION AT THE MAHABIR MINE OF MĘSSRS 
EASTERN COALFIELDS LIMITED ON NOVEMBER 

13 , 1989 


[VOLUME 1 - - Main Report with Annexures - _ VOLUME 

II - Oral Depositions VOLUME D - Exhibits ] 


On January 3 , 1991 the Ministry of Labour issued Noti 
fication under Section 24 of the Mines Act 1952 appointing 
ne to inquire into the causes of and the circumstances attend 
ing the fatal accident on November 13 , 1989 resulting in 
loss of six lives at Mahabir Mine acar Asansol. Shri B . N . 
Tewari , General Secretary , Colliery Mazdoor Sabha , Asansol 
and Prof. A . K . Ghose , Professor of Mining Engineering , 
Indian School of Mines, Dhanbad , wero appointed Assessors 
to the Court of Inquiry . 


7 . It would be relevant to assess whethor the present acci 
dent has points of similarity with some of the major disasters 
duc to inundation in coal mines of our country and whether 
any further amendment of the Coal Mines Regulations 1957 
at this stage would bo required to prevent accidents and disas 
ters due to inundation . It is found on review that somo majoi 
lisasterg due to inundation in underground coal mines in 
India have been as follows : 
(1 ) Newton Chickil Colliery , Madhya Pradesh ) or 

December 10 , 1954 with 63 deaths; 
(ü ) Central Bhowrah Colliery ( Bihar) on February 20 

1958 with 23 deaths, 
(lil) Damua Colliery (Madhya Pradesh ) on January 5 

1960 with 16 deaths; 
(iv ) Silewara Colliery (Madhya Pradesh ) on Novembe 

18 , 1975 with 10 deaths; 
(v) Chasnalla Coliery (Bihar ) on December 27, 1975 wit) 

373 deaths; and 
( vi) Hurtiladih Colljery (Bihar) on September 14 , 198 

with 19 deaths. 


2 . I commenced the Court of Inquiry on April 7 , 1991 
with a visit of the site of the accident. On the following day 

I heard the parties at Asansol und laid down the procedure 
of the Court, inter alia , permitting the parties to be represnt 
ed through lawyers , 


3 . I did not fix any dato for heating fo . May and June , 
1991 as the representatives of the Employoes Unions were 
busy in the General Elections to the Parliament and the 


The Reports of the Courts of Inquiry appointed for the put 
poge indicate that most of theso disasters took place due to 
avoidablo human fallure and culpable negligence. In pur 
suance of the recordmendations of some of those Courts o 
Inquiry . Gvernment of India have amended the Coal Mine 
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Regulations from time to time. But unfortunately , accidents inquiry , would be Amply rewarded if the relevant provisions 
and disasters due to inundation in under- ground coal mine s of the Coal Mincs Rogulations are followed scrupulously by 
continued to occur mostly due to culpable negligence and dis 

the management of the Coal Mines and their workforce and 

necessary awareness is created for the purpose . 
regard of the statutory Regulations. Therefore , I do no think 
any further amendment of the Coal Mines Regulation , 1957 

9 . I may place on record my sincere thanks to the Asseg 
at this stage can by itself prevent such tragic occurrences and sors, who in spite of numerous engagements , spread their 
Regulation 127 ibid contains all the necessary measures to 

valuable time for the inquiry . My thanks are also due to 

the parties for their willing cooperation . 
guard against dangers of inundation from underground water, 
But unfortunately even in the most tragic disaster at Chas December 31, 1991. 
nella (December 27, 1975) , provisions of Regulation 127 
said were not compiled with due to culpablo negligence. Tho 

{ P . C . HOTA ) , 
tragic story of this fatal accident is also no different. 

Mahabir Court of Inquiry 
8 . Whilo concluding , I must say that my efforts and efforts 

Sharm Shakti Bhawan 
of others, who have cooperated with mo in conducting the 

Rafi Marg, Now Dolhi- 110001 
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2 . Prof . A . K . Ghoso , Professor of Mining Engincer 

ing Indian School of Mines , Dhanbad , Bibar . 
Tho relevant notification of the Ministry of Labour is at 
Annexure - II. 


CHAPTER I 
1. 1 INTRODUCTION 
1 . 2 COURT OF SHRI K . C . SHARMA 
1. 3 COURT OF SHRI P, C . HOTA 
1 .4 PROCEDURE OF THE COURT 
1 . 5 HEARING OF THE COURT 


1. 2 . 1 The Court of Inquiry of Shri K . C . Sharma held 
its first meeting on May 24 , 1990 and directed to issue notices 
in newspapers calling upon the interested parties to filo thoir 
written statements . The Court of Inquiry also decided that 
it would commence hearing from July 10 , 1990 in the premises 
of the Central Mine Planning and Design Institute (CMPDI) , 
Asansol. 


· 11, 1 . In the early hours of November 13 , 1989 a fatal 
accident due to inundation took place in the underground 
workings oť the Mahabir mino of M / s . Eastern Coalfields 
Limited ( A Subsidiary of Coal India Ltd . ) in the district 
of Burdwan , West Bengal. In this accident, six miners lost 
their lives. Their names are at Annexure - I . 65 minero 
were uso trapped as their exists were cut off . They word 
rescued after almost seventy - five hours . The method of rescuo 
was by drilling of borchole and lowering a winch -operated 
steel capsule fabricated locally . Later, the manually opera 
led winch was replaced by a diesel Operated crano. This 
method of rescue which wag tried for the first timo in India 
and had not been tried elsewhere in the world on such a large 
scale received considerablc media attention , 


1. 2 . 2 The Court of Inquiry visited the site of accident on 
June 10 - 11 , 1990 along with the Assessors , rcprosontatives 
of the management and the Director -General of Minds Safety 
(DGMS ). Thereafter the hearing of the Court was formally 
started from July , 1990 at the CMPDI, Asansol. The DGMS 
produced all the documents seized under Section 7 of the 
Mincs Act, 1952 in connection with the accident from the 
Mababir mine and these documents wero takon possession by 
the Court of Inquiry . On July 7 , 1990 , however, the Court 
of Inquiry received an order of the Hon ble High Court of 
Calcutta granting stay of the proceeding pending hearing of 
the writ petition filed undor Article 226 of the Constituion 
of India by the Coal Mines Officers Association , a party in 
the Court of Inquiry . Thug the Court of Inquiry stayed its 
proceeding from July 7 , 1990 onwards. 

1. 3 . 1 In partial modification of the earlier Notification of 
April 16 , 1990 , on January 3 , 1991. Government of India 
in the Ministry of Labour appointed Shri P . C . Hota , Addi 
tional Secretary , Ministry of Labour to hold the inquiry in 
place of Shri K . C . Sharma. The Notification ssued in 
this regard on January 3, 1991 ig at Annexure- UIT. 


1 . 1 . 2 In exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of Section 24 of the Mines Act , 1952, Government of India 
in the Ministry of Labour issued a notification on April 16 , 
1990 ,appointing Shri K . C . Sharma , retired Additional S 
tary in the Ministry of Labour , for holding a formal inquiry 
into the causes of and circumstances attending the accident. 
In the same notification , the following were appointed as 
assessors to the Court of Inquiry : 


1 . Shri B . N . Towary, General Secretary , Colliery 

Mazdoor Sabha, Asansol, District Burdwap Wost 
Bengal. 


- 1.3 .2. As the Calcutta High Court had stayed the inquiry 
of Shri K . C . Sharma, Shri P . C . Hota on his appointment 
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gave an indertaking to the High Court iliat he would 
not be bound by the procodure of tho carlier inquiry or 
Shri K , C . Sharma and that he would devise his own proce 
dure . A copy of the undertaking of Shri P . C . Hota tu 

Calcutta High Court is at Annextirc IV . 


tho 


1. 5 .5 The last hearing of the Court of Inquiry at Asansol 
was from Octobes 24 to 26 , 1991, when thico witnoses of 
the Union and one witness Summoned by the Court of In 
quiry ( Shri S . h . Sengupta , Assistant Manager vi Mahadir 
minc ) were examined and cross - examined . There was, how 
erer , no cross -cxuaination in case of tho solo Court witness 
17. Shri S . K . Sengupta . On October 26 , 1991 , the Court 
along with the Assessors and some witnesses made another 
Visit of the site of accident to reconstruct the sequence if 
cyents icading to ile fatal accident and other relued Datters . 


1. 3 . 3 The Calcutta High Court directed that Shri P . C . 
Hota will start thc said inquiry de novo in ucco . clanco with 
le law . In the circumstances , thc Writ Petition filed by 
the Coal Mines Officers Association was dismissed and the 
order of stay of the proceedings of the Court of Inquiry was 
vacoted . 


1. 3 . 4 Accordingly , on March 21, 1991 notice was issued 
10 parties to attend the hearing beforç tho Court of Inquiry 
of the CMPDI Asansol, on April 8 , 1991 . The parties were 
also requested to submit a complete list of witnesses to 
substantiate the written statements filed by them in this 
behalf . A copy of the noticc issued to the parties is at 
Annexure . V . 


1 .56 During Orrobar 24 . - 26 , 1991, it was also decided 

consultation with the partics that they would submit only 
written algum tit . Accordingly , I directed the Secretary 
of the Court of li quiry to be at isanşol on Noveniber 12 
and 13 , 1991 and receive the written argument , 


1 . 3 . 5 On April 7 , 1991, as the Court of Inquiry , I visited 
The site of accident with Prof . A . K , Ghoso , the Assessor and 
ome oiliciuls of M / s . Eastern Coalfield , Ltd . (ECL ) and the 
DGM $ . 


1. 5 .7 On Noutober 12 and 13 , 1991, the Secretary of the 
Court of Inuil visited Asansol and received the written 
trguments trom in Management and the Unlons. 

1 .5 . 8 During the herrings of the Court of Inquiry at Asan 
801 between July and October , 1991 I recorded the evidence 
personally by writing down the depositions in long hand . 
Since somo witnesses were not proficient in English , they 
were aşhech questa in languages they knew (ie. Hindi 
anil Bengali ) . Thcir depositions were , however , translated 
into English by me in the open Court and were recorded 
in e in long hond Effort was made to suply the photu 
copies of depositions of witnesses to the parties as soon as 
16c derilion var over, 


1. 4 . 1 On April 8 , 1991, the Court of Inquiry met at the 
CMPDI, Asensol. The Assessors and the parties were present . 
After hearing the parties and in consultation with the Asses 
ions , I passed th¢ following order : 


(a ) in accordance with the order of the Hon ble Calcutta 

High Court, the inquiry will start " de novo but 
the written notcs, memoranda and list of witnesses 
already submitted by the partios to the Court of 
Inquiry of Shri K . C . Sharma shall bo considered 

as valid for this Court of Inquiry also ; 
( b ) the parties would get another opportunity to file 

supplementury notes, memoranda and additional list 
of witnesses , if any , latest by April 30 , 1991 i 


Invarlably , copies of depositions of witnesses in examina 
tion - in - chief were supplied to the parties to enable them 11 
prepare themselves for Cross - examination . This promptness 
on the part of the Court of Inquiry was appreciated both 
by the management and the Unions. 


( c ) if the partics desirc copies of depositions etc. they 

would be supplied the same expeditiously ; 
( d ) The Court of Jaquiry is statutory and therefore 

to cnable parties to represent their cage effectively , 
they would be allowed if they so desirs to be rep 
resented by a lawyer or to make use of the services 
of any such person / persons who may be of help 
in presenting the casc . Such parties may make a 
request in writing in this behalf and the Court of 
Ingury shall ordinarily accord such permission . 


1 .5 . 9 After receipt of the written arguments on November 
12 and 17. 1991. m self and the ASSC550ry mct at Delhi Juri ? 
November 20 - 23 , 1991 and December , 2 .5 - 36 1991 10 
consider the depositions, arguments and other relevant matters 
fur Inplizine the Report of the Court of Inquly 

1 .5 . 10 The Report of the Court of Inquiry was submitted 
to the Secretary , Ministry of Labour, Government of India 
on December 31 , 1991 . 


1 . 5 .11 In thje Report the witnesses produced by the manage 
ment havo been recordert 275 Management Witness 
MW ) . those produced by the Union 94 Unicn Wit 
ness (UW ) and the witness called by the Court as Court 
witness (CW ) . The list of management. union and court wit 
nesses are at Annexurce VI, VII and VII respectively , 


1. 5 . 1 In view of the ensuing Goneral Election to the Ninth 
Lok Sabha and election to th : West Bengal Accombly and 
pre -occupation of rcnjcsentatives of Employees Unions in 
this regard . I fixed the next darn for hearing of the parties 
at thc CMPDI, Asansol from July 15 to 22 , 1991 . 


1. 5 .2 On July 15, 1991 when the hearing commence I , Shri 
K . Paul , Director -General of Mines Safety (DGMS ) was naked 
to present the documents etc . seized under Section 112 ) of 
tho Mines Act , 1952 during his inaniry into the accident under 
Section 23 of the Mines Act , 1952 , Accordingly , Shri K . 
Paul , submitted the list of seized documents to the Court 
and - T found that these werc the same as the docuinents 
contained in the list of seized documents takco possession of 
by the earlier Court of Inquiry of Shri K , C . Sharma , 

1. . 3 Between July 15 - 22 , 1991 , at Asansol, s many as 
16 witnesses of the Managemen ! were examin : d and cross 
crimined . During this period , inspection by the représcota 
tives of the Unions of documents seized by the DGAIS and 
kept in the custody of the Court of Inquiry wus permitted. 
The Secretary of the Court of Inquiry was present during 
such inspection . 


11. 5 . 12 The plans , and documents which the Management 
srouestrd to he made exhibits are called Management Exhibits 
(Erh MO and the long and documents requested to be made 
exhibits by the Emolovers Tinion are called Union Exhibits 
( Exh . W ) . Annexures TX and Y vive the list of Managt 
ment s and Employees Union s exhibits respectively . 

CHAPTER II 
2 .1 MAHABIR MINE 
? ? MANAGEMENT 
2 . GEOLOGY 
2 . 4 EARLY MINING 


2 . 5 WORKINGS 

2 . 1. 1 Mahabir mine is situated in the Ranjyor.j Coalfield 
in the district of Burdwan , West Bengel. It is about 18 km 
cast of the Asansol Railway Station and about 182 km north 
" est of Calcutta . A brief descrintion of the geographical 
Toration , surface feature owner hip otc . of the Mahabir 
minc is at Annexure - XI. 

2 .2.1 Since 1975, the Mahabir mine is owned by M /s. 
CL , a Subsidiary of M / s . Coal India Ltd , For administra 
live convenienco , the M / s , ECI, is divided into two divisions, 
viz ., Eastern and Western Division each division being 
hoaded by a functional Director . The functional Director 


1. 5,4 During the next bearing of the Court of Inquiry at 
Asansol belicon September 20 - - 26 , 1991, six witnesses 
(thrco witnesses of the management and three witéscs of bo 
Union ) were cxamined and cross -examined . Two Wippesos 

metanagement were also cross-examined duriog this 
period . 
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2 . 3 . 3 The coal scams have a seatle dip of 1 in 25 in 
are notified as Nominated Owner under Section 76 of the 
Mines Act, 1952 . At the Corporate level there is an internal 

north - easterly direction . The parting belween the coal soang 
Safety Organisation ( ISO ) . The Eastera Division is divided 

Consists of coal beacng rock fornution . The property 19 

relatively free from geological disturbances except for & 
into six areas with 63 workingg mincs . Mahabir mine is in 

There 

ingjos upthrow fault of 60 m , on the northern side. 
the Kunustoria Arca , which has cleven working mities includ 
ing the Mahabir mine . At the time of the fatal accident, auc also a few small faults having a throw of 1 m . to 6 m , 
Md. Kalim (MW - 17 ) was the Agent-cum -Manager of the The property is traversed by a few dykes . On the south 

side , which is also the rise , there is a major Uyke. This 
Iluhubir minc. He was the Manager from June , 1987 and 
luter appointed as Agent- cum -Manager. Hence on the futeful 

dyhe had not been croyed at any place , and the widih 
Lay of November 13 , 1989 , he had more than two years is not exactly known . In addition , there are a few small 

(lykes having a thickness of less than a metre . Narainkuri 
of experience as Manager in the said mine. Md. Kalim 
(MW - 17 ) holds a Manager s first class certificate of compe seam is considered as a hard coal wben compared to other 

cual scans in Indian Coalfields. 
tensy to manage a coal mine . He started his career ag an 
pientice in the coal mines and by November, 1989 had 

2 . 4 . 1 The Mahabir mine and the adjoining arca way tho 
about 28 years of experience . 

very first centic of coal mining in India . The fatal accident 

on November 13 , 1989 , took place due to inundation from 
2 . 2 . 2 At the time of the accident, Shri S . K . Sengupta 

very old and abandoned workings. Therefore , it would bo 
( CWT ) and Shri K . Dutta (MW - 19 ) Were Assistant Managers 

interesting to briefly review the history of early coal miping 
of Mahabir mine and both of them held second class manager s 

in this used. The first rçcorded coal mining in India dates 
certificate of competency . Shri P . L . Banerjee (MW - 16 ) was 

hack 10 1774 when somo British enterpreneurs started coal 
the Safety Officer of the Mahabir mine and he was reporting 

mining around Raniganj. Around 1815 , pits were sunk in 
Lo Md. Kalim , Agent- cum -Manager (MW - 17 ) . Shri P . ) 

the Raniganj scam near Egara village presently within the 
Banctice (MW - 16 ) held a first Class Manager s Certificate 

houndary of the Mahubir mine. Since 1843 , the coalfield 
of Competency for Conl Mines, 

Wig Systematically exploited by a newly - formed joint slock 

compeny called the Bengal Coal Company . With extension 
2 . 2 . 3 Shri P . L . Thacher (MW - 15 ) was thc Surveyor . of the railway line unto Raniganj in 1855 , coal roining of 
He holdg a Surveyor s Certificate of Competency . His duties this area got a big boost . But cven by the middle of the 

19th century , coal mining in India was not very scientific 
are as contained in Regulation 49 of Coal Mincs Regulations , 

mat plá179 of workings were mostly not maintindi !. Arourd 
1957 (CMR 1957 ). In short, his dutics were to make accurate 

1830 , Mr. Thomh¢ Oldham , Superintendent oi Geological 
surveys and levellings and prepare such plans and sections 

Survey of India , Icft his " Minutes " on the unsatisfactory state 
and tracing thereof as the Manager may direct or as may 

of affair s of the mine plans as follows : 
be required by the Mines Act and the Regulations. It is 
relevant to mention that the statutory duty of the Surveyor 

* Uplo last year or two I am unable further to state 
is to record full facts when the workings of the mine have 

thut 111 00 ingle instance was Silicy of underground 
opproached to about 75 m , from the mine boundary or from 

warkings made or plans kent . The memory of the 
distiged or waterlogged workings . Shri Thucker (MW - 15 ) 

oli men was only Solse : froin which information 
wag assisted by another qualified urveyor And a few assis 

could be obtined as u the xtent of he work 
tants who did not have any formal certificate of competency 

ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
in2 coal mining but had only experience . 

I m glad ic say that this sirm or want of system , 
2 . 2 . 4 The mine had 13 overmen and 32 sirdars . They 

Latina changed in me v 11 

tonls are now 
held statutory certificates required for such appointments . 

kept, certainly in one case , hod I hope also in 
Shri Shibdas Chatterjee , Overman , (MW - 9 ) was appointed 

others .. .. . . 
as the Workmen s Inspector . 

2 . 4 . 2 The method of mining was essentjally driving wide 

gallerics and leaving small pillars , and as coal had to be 
2 . 3 . 1 The coul seams of Raniganj Coalfeld belong to the 

hauled manually from undorground workings , only a small 
Raniganj stage of the Damuda series of lower Gondwana 

area could he worked from a shaft , which in course of time 
System . The general inclination of the strata is towards 

became abandoned and could constitute a potential source of 
south and south cast yarying from 2 10 35 At places , 

mining hazard , 
igneous intrusion in the form of dolerite dykes traveree the 
Icwer Gontiwan29. There are ton coal seuns of 1. 2 m , and 

2 . 4. 3 These historical evidenco of early coal mining could 
above in thickness associated with Ranigani stage . The coal still be seen in the property of Mahabir mind and the surround 
tams are mostly named after the village in win , they occur ing arca . 
1724 the same seam is even found to have flerent names ini 
ifferent parts of the coalficlde. The oneralisc1 C1110nce 

2 . 5 . 1 The reconstituted Mohabir mine is formed by amalga 
or the 344m5 in descending ordej in Raniganj Coalfields is mating three small idjoining mincs since called the three units 
from R - X 10 KT, 

of the mine Here Scarsolo scam in the tompost coal seam . 

It had been worked by a private coal company about 80 years 
2 . 3 . 2 In the property of the Mahabir mine, the topmost ago . The scam had been oxhausted , abandoned and presently 
seam is called Scassole scam corresponding to R - IX and is Iving waterlogged . 
phout 6 m thick . The seam outcrops im in the central of 
he part of the property . On the southern new the property 

2 , 5 . 2 Yuying 51 m . below the Searsole seam is the Nega 
is the outcrop of the second scam called the Nega scam - high seam which is 7 . 5 m , to 8 . 7 m in thickness . It has been 
is about 8 . 0 m . in thickness corresponding to R - VIII. The extensively worked in all the three units of the Mahabir 
norting between the Searsole and the Nega scams is 51 m . mine. In the Mahabir unit , Neca seam had been worked 
Further or the south side , along the mine boundary almost 

or the northem side of the main Eastern Railway line through 
on the bank of the river Damodar is the outcron of the third No. A and B Pite . Towards the rise side of A & B Pits on 
ceam called the Narainkuri geam corresponding to R - VII. hoth side of main Entern Railway line, the Nega geam had 
The Narainkuri geum is about 3 . 3 m , in thicknese . The part been worked by Raniganj Colliery belonging to the crstwhile 
ing lytucen 1h Nega and the Narainkuri seam in 24 m . Ms. Aengal Coal Company Limited , leaving a barrier of 
Lying 80 m . beinw the Narainkuri seam iq 3 m . thick Bogra con ) will the Nea seam working scam workings of A and B 
sem purtarmonting to R - VI. The sequence of the seams is Pins, As per plan , the barrier is 60 m More details about 
as follows : 

the workings of the Nega scam of Raniganj Colliery will 
Scarsole seam 

- 6 m , thick 

appear in the later part of this report. 
Porting 

men 50 m . 

2 . 5, 3 Lying 24 m . below the Nega seam is the Narainkuri 

sim which is about 1 . 8 to 3 . 3 m . in thickness . 
Nea scum - 8 m . thick 

In the 

Mohahir unit . the Narainkuri seam lg 3. 25 m , in thickness 
Parting 

- 24 m 

and is worked through A and B Pits . It iq boing developed 

heneath the waterlogged workings of the Nega scam of the 
Narainkuri scam 

- 3.25 m Ranipani Colliery . 
Parting 

mm 80 m . 

25,4 There are extensive old workinge lo the Noga seam 
Bogra geam 

3 m in an area of about 120 hectares on both aldes of the main 
3128 GI92 - 6 
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Eastern Railway line , made by the Raniganj Colliery of the Regulation 127 of CMR 1957. Some of these amendments 
crstwhile M /s . Bengal Coal Company. No reliable plan of were : 
the workings, including the pian which is required to be 
rrepiired immediately before abandoning a coal seam also 

( a ) In the application to the DGMS seeking working 
called the Abandoninent Mino Plan ( AMP ) , was available 

permission within 60 m , of waterlogged workings , it 
with M / S . ECL . A plan which was available at the office 

is mandatory to furoith copics of plans and sec 
of the Mallabir mine was of doubtful authenticity . It dici 

tions showing inter alia , outlines of all disused or 
not bear any signature . This plan indicated extensive work 

abandoned workings in relation to the working 
ings standing on small stooks on both side of the main tail 

approaching them ; the outlines , tho layout and the 
way line, The two sets of workings on the north and south 

method of the proposed working for which the 
side of the railway line was inter -connected by four galleries. 

permission was sought; faults , dykes and other geo 

logical disturbances , and such other informations 
CHAPTER II 

that is available with the managemcat and any 
3 . 1 STATUTORY PROVISIONS AGAINST DANGER OF 

other information required by the DGMS. 
INUNDATION IN COAL MINES 

( b ) Once the permission is granted by the DGMS the 
3.2 INDIA 

workings shall be extended strictly in accordance 

with the pkin and the method approved under the 
3 . 3 DEVELOPED COUNTRES 

conditions specified in such permission and there 
3 . 1 . 1 The accident took place due to inundation and hence 

shall be no variation therefrom unless such varia 
A revicw is made of 

tion is again approved by the DGMS . 
tho statutory provisions relating to 
danger of inundation in underground coal miney of India 

( c) It is also necessary to maintain record showing the 
and abroad . 

exact height and width of such workings , the aum 

her of horeholes driven , tho length of each boro 
3 . 2 .1 The provision of Regulation 127 of CMR 1957 re 

whole , the places at which and the direction in 
lates to the precautions to be taken and provisions to be 

which each boreholc was driver in a bound - paged 
made in an underground coal mine to prevcnt imruth of 

hook kept for the purpose and the entries therein 
water or other liquid matter from the workings of the same 

are required to be signed by A competont person 
mine or adjoining mine , The Regulations have been fram 

appointed for the purpose and counter -signed by the 
ed under clause ( s ) of Section 57 of the Mracs Act , 1952 . The 

manager every day . 
full text of Regulation 127 of CMR 1957 is at Annexule 
XII . 

(d ) The provision of immediate stoppage of work when 

tinusual scerage of water is noticed at any place 
3 . 2 . 2 It may be seen that Regulatio n 127 ( 3 ) of CMR 

in any working in an underground coalmine was 
1957 requires a working permission from the Chief Iospec 

extended to the workings which ATO so within 
tor of Mines who has been also designated as tho Director 

60 m . of thc waterlogged workings , 
Goneral of Mines Safety (DGMS) for working within 60 m 
of dis - used or abandoned working which have not becii 

(0 ) however Regulation 127 of the CMR 1957 was also 
oxamined and found free from accumulation of water or 

made more flexible as it vested the DGMS with 
other liquid matter . 

restrictions in the 

powers to grant relaxation fron 
Since the Narainkuri seam is 24 m 
below the waterlogged Nega Seam , provisions of Regulation 

size of the gallery and exemptions from advance 

boreholes if deemed fit. 
127 of CMR 1957 were also to govern mining operatio os in 
the Narainkuri seam . 

3 . 2 . 3 Following the Hurriladih disaster due to Inundation 

in 1983 when 19 miners lost their lives and in the light of 
3. 2. 3 Regulation 127 of CMR 1957 which had been 

experience gained while working near waterlogged workings, 
amended several times has an interesting history . Neither 

Regulation 127 was again amended in 1990 . It was made 
the Mines Act, 1901 nor the General Ruley , 1908 framed 

more specific to eliminate ambiguity between dis -used and 
under the aforesaid Act laid down any precautions to be 

abandoned workings . It also laid down the precautions to 
taken while approaching waterlogged workings in under 

be taken while drilling holes for probing into water bodies . 
ground coal mines . Even when the Mincs Act, 1901 was 
replaced by the Mines Act, 1923 , such precautions were 

3 . 3 . 1 At this stage , it would be relevant to review the 
not provided for. It was only in 1936 by an amendment 

statutory provisions in underground coal mines in some ad 
of the Mincs Act , 1923 the Central Government was eni 

vanced countries regarding working neus waterlogged areas 
powered to frame regulations to porvide against inrush of 

Almost all countries imposc certain statutory restrictions whilo 
water or accumulation of water in the minds und dangers 

working near water logged workings. The restiction is in 
arising therefrom . Thus the Indian Coal Mines Regulation , 

the fom of leaving safety pillar / barrier between the water 
1926 (ICMR 1926 ) framed under the Mines Act, 1923 laid 

hodly and the workings . Workings are permitted to cer 
down for the first time after 1936 thc percautious to be 

tain limit within the safety pillar subject to certain restric 
taken while approaching within 100 feet (30 m . ) of water 

tions. These are usually in the form of restricting the width 
logged or dis -uscd workings. The precautions included res 

and height of the galleries as well as advancing the work 
triction of width and height of the gallery to 8 feet ( 2 ,4 m .) 

ings wider cover of advance horcholes, 
and previsions of a Central borehole at the working face 
and sufficient flank boreholes on each side, and where neces 

3 .3 2 7he U . S . Federal law specifies that if there is no 
sary boreholes above and below the workings at an interval 

reliable plan of an old undergorod working, advance bore 
not more than 15 feet ( 4 , 5 m . ) . It was also laid down that 

holes have to be provided within 60 m , of such workings to 
such boreholes are to be maintained at a sufficicnt distance 

veit accidents and disastery due to inundation . In this res 
in advance of the working and such distance shall in no case 

pect. the U .S . law is almost similur to Regulation 127 of 
he less than 10 feet ( 3 in . ) Following 1 disaster due to inunda 

CMR 1957 . 
tion in a coal mine in Madhya Pradesh in 1954 (Newton 
Chickli Colliery ) wherd 63 minery lost their lives and following 

3 . 3. 3 The French Regulaitons for coal mines require pro . 
the enactment of Coal Mines ( Temporary ) Regulations, 1955 , 

tection of the working! agui nst risks of inrush of water . It 
the restrictions of working near waterlogged workings were 

also requires that galleries or workings driven in a region 
made more stringent. The revised Regulations included increus 

where an inrush of water is frared should he preceded hy 
ing the distance of Statutory restricted area requiring working 

divergent borcholes of at least 3 m , in length . 
permission of the DGMS froin 100 feet (30 m .) to 150 feet 
(45 m . ). The CMR , 1957 repcaled ICMR 1926 and Coal 3. 3 .4 The Coal Mines Regulations of the United King 
Mines ( Temporary ) Regulation , 1955. The provisions against dom require that when any workings in a mine would 
dan gor from underground inu ndation was contained in Re be within 45 m . of any disused workings , the Manager shall 
pulation 127 of CMR 1957. The statutory rostricted arca tako necessary precautionery measures . This includes giving 
was however increased from 45 m . to 60 m . Following the advance notice in this respect to thic Inspectorato as well as 
Obesoalla mine disaster in December, 1975 in which 37.5 workers representaives , along with A scheme which shall lay 
minors lost their lives, there wero major amendments in down the procedure to be followed in such working de 
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signed to ensure that inrush of water or other liquid inatter persous. The disaster occurred primarily due to inaccurate 
does not occur . 

plw and contravention of Regulation 127 of CMR 1937, 
3 . 3 . 5 The above global revicw of the statutory provisions 

4 . 2.4 An anulysis of the culises of these diasters would 
regarding the danger from underground water indicates that indicate that these disasters bad occlired mainly because of 
our statutory yafety precautions Are at par with advanced 

necurate mno praus , and couriemon vi kuguiutiqu 12 / 
countries such as USA , France and the United Kingdom , 

OJ the UMR 1 1 etc . 11 Olher words, these disasters look 

place mostly due to avoidable human failura tentamouot 10 
CHAPTER - - IV 

сці1puble Regugencg , 


CHAPTER - V 


DISASTERS DUE TO INUNDATION 
4 ,1 GENERAL ANALYSIS OF DISASTERS DUE TO 

INUNDATION IN INDIA 
42 PROMINENT DISASTERS DUE TO INUNDATION 

IN INDIA 


5. 1 THE ACCIDENT 
3 .2. CHECKING THE MISSING PERSONS 
5 . 3 THE RESCUE 


4 . 7 . 1 About Ooc third of the deaths in disasters in coul 
mines of our country is accounted for by inundation . The 
prominent disasters due to inundations are those of Newton 
Chickli colliery (Madhya Pradesh ) on December 10 1954 
with 63 deaths; Central Bhowrah colliery ( Bihar ) on February 
20 , 1958 with 23 deaths; Damua colliery (Madhya Pradesh ) 

January $ . 1960 with 16 deaths, Silewata colliery (Madhya 
Pradesh ) On November 18 , 1975 with 10 deaths; Chasnalla 
colliery ( Bihar ) on December 27 , 1975 with 375 deaths and 
Hurriladih wlliery ( Bihar) on September 14 , 1983 with 19 
deaths, 


5 . 1 . 1 Al this stage , it would be iclovunt lo review the 
Sequcoce of events leading to the accident . Apparently , tho 
Hola 112 the bird shift of November 12 , 1989 started nor 
Daily . There were three working districts in the Narainkuri 
SCUD , numely , " 

B it depillaring district 31 cross -cut and 
42 crosscut dcvelopment districts . In all about 221 workers 
werc employed in the workingy underground before the 
accident, 


5 .1. 2 Shri Fouzdur Singh (MW 1) was the Overman in 
charge of the entire workings. Shri Dodan Pandey (NW 13 ) 
was the Sirdar and Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) was 
the shotfrer respectively of the 42 cross - cut development dig 
trict, where the accident occurred . 


5 . 1. 3 In the beginning of the shift , twelve shot holes were 
drilled in 40 dip fuce of 42 cross -cut district. These shot 
boles were about 1 . 2 m , in length , l here was no under - cut 
uļ the face as the coal cutting machine was out of order, 


4 . 2. 1 The disaster nt Newton Chickli Colliery (Madhya 
Pradesh ) in December , 1954 occurred when a development 
gallery got connected to an old and abandoned waterlogged 
workings of overlying scam . The underlying seam had been 
brought to the same level as that of the upper seam in that 
area due to an upthrow fault equal to the parting between 
the two scamy. The disaster occurred piimasily due to in 
accurate mine plan , as well as non -compliance of Regulation 
74 of the ICMR 1926 , which was ropcaled by Regulation 
of 127 CM R 1957 . The disaster due to inundation at the 
Central Bhowrah colliery (Bihar ) in February , 1958 occurred 
when the underground workings crossed the mine boundary 
and got connected to the waterlogged workings of the 
adjoining colliery . The disaster occurred primarily due to 
cncroachment in the adjoining property without proper 
survey and proper plans, as well as violation of Regulation 
127 ( 3 ) and ( 5 ) CMR 1957 in respect of extending workings 
within 60 m , of waterlogged areas. The disaster at Damuu 
colliery (Madhya Pradosh ) in January, 1960 occurred when 
the workings were advanced towards the waterlogged alea 
Across an up - throw fault. The barrier of 1 . 8 m . between the 
two workings in faulted area gave away causing the 
disaster. 


4 .2 . 2 The most tragic disaster in the history of mining 
in India was that of Chasnalla ( Bihar ) in December , 1975 , 
when 375 persons lost their lives due to inundation . The old 
workings at Chagnalla had been abandoned around 1949 – 
about 26 years before December , 1975 when the disaster 
occurred due to an inadvertant connection with the old 
workings while driving a ventilaton cross.out. 


5 . 1. 4 Shri Bhallgi Rajbhur (UW ), Siri Ramawiar 
Kluasia , Sbri Tatua Maybi pod Shri Pyur Chand Shaw were 
hçlpers ullached to the shol- firer Shri Chandradhari Barai 
(MW 14 ). After completing shot firing in other faces of the 
district , they reuched 40 dip fuce at about 4 .00 4 . m . Shri 
Chandradhari Barui (MW 14 ) deposed that he charged six 
out of the twelve shot lioles drilled in the face . Four of 
these shot holcs werc al the floor level, whereas the remain 
ing two wero the " cut holes" almost in the centre of tho 
gallery . However, according to Shri Bhangi Rajbhar (UW 
5 ) all ihe twelve slot holes were charged at a time in the 
face . Pa explosives and instantaneous electric detonators 
were lised . Thereupon the six short lioles were fired by Shri 
Chundradhari Barai (MW 14 ). After clearanco of smokc 
and fumes they wcot back to the face to charge the remaining 
six shot holes , whicre ay according to Shri Bhangi R ajbhar ( I) 
VW 5 ) they went to conacet the remaining six charged shot 
holes. When Shri Bhangi Rajbhor (UW 5 ) was pulling out the 
shot firing cuble beneath the broken coul, Shri Chandradhari 
Barai (MW 14 ) heard cracking sound from the face ahead and 
the area behind him . Immediately , they saw muddy water gush 
ing out like a spray from the right (south ) side of the face , 
Shri Bhungi Rajbhar ( UW 5 ) was knocked of his fcot. Shri 
Chandradhari Barai (MW 14 ), pulled out Slıri Bhangi Rajbhar 
(UW 5 ), collected his assistants and tools and rushed out of 
the face shoutings wardings regarding the sudden in rush of 
water . On the way , Shri Chandradhari Burai (MW 14 ) met 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) noar the haulage of the district 
and the informed him about the sudden inrush of water , 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) asked him to evacuate all the 
pcrsons of the district and he took the task of informing 
the workers of 21 crosscut district about the inrush of water . 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) in turn informod Shri Fouzdar 
Singh , (MW 1) at about 4 .30 a .m . over the CDS telephone 
about the sudden inrush of wator from the 40 dip face . 
Shri Fouzdar Singh (MW 1 ) immedaitely used the CDş tele 
phono at 21 level off 6 dip to contact the attendance cabin 
at the pit top but there was no response . Information about 
the accident was sent to the Agent- cin -Manager Md. Kalim 
(MW 17 ). Then he contacted Shri P . I . Banerjee , (MW 16 ). 
Safety Officer over the CDS telephone and informed him 
about tho accident. Thercafter , he again rang up the attend 
inco cabin and got Shri Ram Chandro Mahato , Sirdar of 
the B Pit depillaring district . He instructed Shri Ram 


4 . 2 .3 The disaster at Chasnalla has some points of simila 
rity with that of the present accident. In both the cases , 
Inundation occurred from overlying old waterlogged workings 
and subsidence followed closely thereafter . In the case of 
the Chaspalla colliery , the length of the main incine driven 
along the tam was shown in the plan to be much shorter 
than it s actual length . In the case of Mahabir mine the 
offending old and abandoned shaft was not shown in the 
plan to have cxtended to the underlying scam . Again , in 
both the cases the respective managements worked in areas 
not approved for working by the DGMS and in violation 
of Regulation 127 of CMR 1957 . The disaster at Hurriladih 
colliery (Bihar) in September, 1983 occurred when thin 
parting of coal formed as a result of developing a thick 
stam in two different horizons collapsed sțiddenly . Water 
from the workings of tho urner horizon which formed 
part of the sump flowed to ifte lower horizon, killing 19 
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Chandra Mubato 10 evacuato all persons from the B pit 

5 . 3 . 3 A suitable site was immcdiately selected on the sur 
district and 10 intorm to other districts over the telephone laco towards the rise şido for dring a large chiameter bore 
to evacuato all persons froin underground. He also ins buic 10 rescue the trapped miners. Ine opențion was sturted 
tructed the COS operator to announce over the microphone ulound 9 . 30 am , on November 14 and a borehole of 52 cm . 
facility available with the CDS to warn all persons under diameter WAS completed urouud 3 . 30 p . m . of November 15 , 
around and direct them to evacuate to the surface , Shri 

Sicci Cupsule wah huged doors based on a Gurmán desigu 
Dodan Pandey (MW 13 ) and Shri Fouzdar Singh (MW ) 

Was fabricated locally . A temporary tripod was erected and 
tricd to go towards 21 crosscut secțion , but soon water alşu 

winch was installed and through the winch -operated capsule , 
roached thero . Since they could do nothing moro to 1oscuo 

Slui G . S . Gill, Additional Chief Mining Engincer of M / s . 
ibe workers , they justicu lowarus we put bolon , where iſley 

ECL , who was trained in rescue opertions, lay lowered to 
met Shri P . L , Banerjee ( 

MW 10 ). Wilb Shri P , L . Banerjev the underground working around 2 . 20 4 . m . on November 
(14W 10 ), Sari rouzuar singh ( 

M L ) and Sm Dodul 16 . As the manually operated wiach was taking time for 
Pandey (WW 13 ) camo back towards the section . low over , 

hoisting of the trupped miners , this was replaced by a crunc 
ncar 8 level, they found water rushing from the rise side. aiter som miners had been rescued . The first trapped 
Sari P . L . Banorjec (MW 10 ) then went towards B pat, minor was brought out by 2 .40 8 .1 . on November 16 u10 
wher¢ & 6 Shri Dodan Pandey (MY 13 ) and Shri Fouzdir 

the last one was rescued by 8 . 40 a . m . ot the same day . This 
Siagh (MW 1 ) cano to No . A pit. Fearjog in worst, they unique mcthod of reşcuo was tricd for the first time in India . 
immediately got upto the surface . At the pit top , they met 

Never before in the world , such a method of rescue had 
Md, Kalim , Ageut -cum -Mauuger (MW17 ), Shri Fouzdur 

been tried on such a large scalo . The rescue operation receiv 
Singh (MW 1 ) again went underground through No, A Pit 

ed considerablo media attention . 
alongwith Shri Dodan Panday (MW 13) , the onsetter und 
Md. Kalim (MW 17 ) . But they found that water has risel 

5 .4 .4 Thereafter , search operation was started for the six 
almost chest high in the pit bottom itselt , koalising that missing persoas. Search Partics were sent through the çan 
there was no further scope of rescuing the workers through sule and search continued throughout the day and night till 
tho pits, they came back to the surfaço by about 5. 30 ain . 

the early hours of November 18 . Sending of the scarch 
parties througte the Borchole was stopped thereafter because 

tho unlined portion of the borehole gave indications of caving 
5. 2 . 1 As there was a possibility that some workers might in . Subsequently when the pits were de-watered , search for 
have como from tho Narainkuri seam to the Nega scam tho six missing miners continued . Unfortunately , theso six 
through the drift, Shri P , L . Banerjee (MW 16 ) along with miners could not be rescued aline . Their dead bodies wero 
others went down through the sinking bucket of the adjoining recovered one after another . The last body was toscuod on 
unit to the Nega scam . They however could not find any 

December 23 , 1989 after considerable efforts . 
one except the two pump khalasis of Nega sean waiting to 
bo hoisted up . 

CHAPTER - VI 

6 .1 First Inspection of the Site of Accident 
5 . 2 . 2 A quick check of the attendance register revealed 
that out of the 221 workers who had gone dowo the mine, 

6 . 2 Surface Inspection 
150 workers had como out, and thus thic remaininy 71 work 
ers were presumed to be trapped underground . Most of the 6 .3 The Second Inspection 
trapped miners were troin the 21 cross - cut district, and the 
remaining from the 42 cross- cut district. Fortunately , con 

6 . 4 Observations 
tact with the two groups of papped miners could be estab 
lished soon over the CDS telephone . The trapped miners 6 . 1 , 1 On April 7 , 1991 I went to the Mahabir mine to 
informed that they were unable to rouch the pit bottoin due inspect the site of accident, Prof. A . K . Gboso , Assessor , 
to the rising water , which bad cut of their approach route . 

Shri K Paul, DGMS, Shri T , K , Dev , Director ( Technical ) , 
Counting of the trapped minor and the reconciliation of 

M / y. ECL and other officers of DGMS and M / s . ECL also 
figures of miners who could quickly coinc out to the surface , 

accompanied me during the inspection . Shri B , N . Tewary , 
revouled that thero were sixty five ninery who had been trap 

Assessor, could not be present, We went down through No. 

A Pit to the Narainkuri seam and walked beneath the Eas 
ped underground . Hence six miners were feared to be missing. 

tern Railway line from Delhi to Howrah . Enroute I saw 
Later, the sixtyfive trapped miner9 were guided over tho 

the devastation caused by inrush of water which had scoured 
CDS telephone to go towards the rise side as attempts would 

the ballast and packing materials of the haulage track and 
be mude from the surface to establish direct contact with 

deposited it on the adjoining lovel galleries. The location from 
them through a borehole . It would be relevant to inention 

which some of the six dead bodies were recovered was also 
that the cffective functioning of the CDS telephonc oven under 

shown to me, At 33 level, I saw the receiver of the under 
conditions of submergence contributed vitally to the rescue 

ground telephone system ( i.e ., CDS system ) which was used 
operation in the initial stages. 

by the trapped miners for communicating with the operator 

on the surface . Earlier in this Report I have mentioned that 
5 . 3 . 1 Around 10 a .m . of November 13 , the Senior Officials tho CDS system functioned effectively and played a crucial 
of the DGMS and M / s . ECL Ltd . reached the Mahabir mino . lolo in the successful rescue operations . 
It soon became clear that the accident had taken place due 
to a connoction in the Narainkuri seam with the old and 6 . 1. 2 While proceeding along the 33 cast level haulage 
Waterlogged Shaft No. 34 and the workings on the rise load , I saw marką left by water on the ventilation stoppings . 
side would remain free from water where the trapped minors 

It gave mo a fair idca of the maximum level to which water 
could take shelter . It also transpired that in the past a few had risen in the workings. Around junction of 40 dip off 
exploratory holes drilled in the riso side of the Narainkuri 28 level, I saw two big blocks of stone lying on the floor. 
gram beyond the outcrop of the Nega seom , had in fact I also saw haulage rails which had been bent and twisted by 
p inctured the workings. Thus it was felt that communication the force of water . While proceeding along with drivage of 
could be established with the trapped miners through a bore 

40 din , I got the distinct impression that the gallery at 40 
holo . A rough estimate of tho ontrapped air indicated that din , had abruptly deviated from its normal north castorly 
it would be good enough to permit normal broathing for bearing to almost due south connecting 40 dip with old 
about two weeks. It was therofore folt that the trapped 

Shuft No. 34 . The exact spot where 40 dip off 28 level had 
miners were not in imminent danger , 

punctured tho old and abandoned Shaft No. 34 was covered 
with boulders and rubbies, while proceeding along tho driv 

age of 40 dip off 28 level, I could not see any trace of fank 
5 . 3. 2 A drilling rig was brought on omorgency basis and borcholcs except one in that gallery . After visiting the site 
eruisting Borchole No . 3 which had been quickly located by of accident t went ulong 29 level to adjoining 39 dip and 
A dearch party was raamed to 20 cm , diameter by 2 . 30 a . m . inspected the face at 27 level off 39 dip from where a long 
of November 14 . Through the CDS telephone , the trapped horchole had been drilled in 1988 . I saw the flank borcholog 
mindra Wore directed to assemblo bolow tho No . 3 Borehole , drilled in the gallery at 27 level. I also saw the mark , left 
With clenr supply and communication line established through by the secpage water along the sides of the pillar at 27 level 

1 bore olc and with 11 the tropped minore safely arounil off 39 dip . Those marks were prominent below 
it. the inltial anxiety regarding safc rescue of the migers was 11olen, My journey to the site of accident and inspection lasted 
reducod . 

for about three hours . 
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6 . 2 On April 8 , 1991 I along with some ofliccry of the 7. 5 Permission for working 
DGMS and the ECL , went to inspect the abandoned Shatt 
Nos. 33 & 34 at the surface . The surrounding area of the 7.6 Advance boreholes 
shafts was full of wild growth . During thc inspection some 
villagers told me that before the uccident on November 13 , 7 . 7 Oiher issues connected with the accident. 
1989 , Shult Nos . 33 & 34 were not visible on the surface 
as they wer covered with soil and vegetables had been 

7. 1 . 1 As stated carlier , the accidcut took place when a 
UUWII op it . Later I inspected the site of the borehole connection was established between the advancing 40 dip 

brough which the trapped miners were rescued by A capsule . face off 28 level and the old and waterlogged Shaft No . 34 . 
un the way , I saw a pothole which perhaps occurred shortly On the basis of evidence recorded and written u guments 
after the accident. 

advanced , the following issues were before this Court of 

Inquiry . 
6 . 3 Whereas the first visit on April 7 , 1991 was primarily 

1 . Whether the extension of old and abandoned Shaft 
Tur making a lirst-hand appraisal of the conditions prevailing 
all the site of accident, the second visit on October 26 , 1991 

No . 34 upto the Narainkuri scam wus known to the 
was for the purpose of a re -enactment of the events leading 

Agent-cum -Managor , Mahabir mine & other officials 
10 the accident. On October 26 , 1991, Chandradhuri Burai 

working under him and whether they exercised duo 
(MW 14 ) ind Bhangi Rajbhar ( UW 5 ) rc -cdacted the sequence 

to diligence to find the depth of the shaft; 
ut eventy leading to the accident after firing the first round 
of shots at 40 dip face on the fateful morning of November 

whether the above officials had prior warning such 
13 , 1989, 

ug unusual seepago of water to indicate that the 

workings were approaching towards waterlogged 
6 .4 .1 Bascd on inspections of the silo , my observations are 

Shaft No. 34 ; 
as follows : 

whether the above officials satisfied (lomselves by 
Except at the entry of 40 dip gallery off 28th level 

providing long boreholes that Shaft No. 34 had not 
where there was only one flunk boreholc , there was 

oxtonded upto the Narainkuri scam ; 
no evidenco whatsoever of any flank borcholes along 
the rib sides . For the purposes of court records, a 

whether the abovo oflicials had any working per 
mosaic of photoTaphs of 40 dip gallery and the 

mission of the Directorate General Minos Safety 
27th level on the date of second inspection was 

to drive the 40 dip gallery off 28 level; 
prepared and is at Annexuro - XII . 

whether the 40 dip gallery off 28 level wag ad 
Even if somc scouring of the sides of the gallery 

Yanced with adéquato cover of central and flank 
due to the in rush of water from Nega scam 

borcholes ; 
could be conceded , there wils no tell -tale evidence 
whatsoever of the presence of any flank boreholes 

6 . and other igsuos connected with the accident. 
along 40 dip gallery which casts serious doubts 
on the depositions made before the Court regarding 
drilling of flank boreholes at specified intcrvals. 

7 . 1. 2 These issues are analyzed in the subscquent pura 

graphs to come to the findings regarding the causes of bad 
Random measurements were made of the gallery 

circumstances attending the fatal accident. 
width , both near the site of accident, along the 40 
dip gallery and at 27 level which established that 7.2.1 Md. Kalim , Agent- cum -Manager (MW 17) and others 
the gallery, as originally driven before the accident contended that inspite of their best efforts they were not 
was about 4 . 2 m . 

awaro that Shaft No. 34 had extended beyond the Noga 

seam . The representatives of the employces Union on the 
The floor of the junction off 28 level and 40 dip other hand alleged that the Agent- cum -Manager & others 
gallery showed a void from which a large block did not mako adequate efforts to find it Shaft No . 34 had 
of stone had been wrenched off and which moved extended beyond the Nepa scam . 
nearly half a pillar to the risc up the 40 dip gallery . 

7 . 2 . 2 The Agent-cum -Manager, Md. Kalim (MW 17) and 
At tbc accident site , along the 28 level and 27 

others came to the conclusion that Shaft No. 34 had not 
level galleries including the thin rib of coal between 

gono beyond the Nega scam , on the following basis : 
27 level And 40 din , there was no visible evidence 
of any ground movement to which the fatal acci 
dent could be attributed , 

( 1) According to Shri P . L . Banerjee , Safety Officor 

(MW16 ) thet aro about one hundred old shafts 
6 . 4. 2 On the basis of tho site inspection I have found no evi 

in the Mahabir mino and some of the shafts are 

filled with debris . Shaft No. 34 was one 
dence to support the contention made by some witnesses of 

such 
the management that both central and fun boreholes were 

Alled up shaft and was not traccable on the sur 
being systematically drilled while driving 40 dip gallery from 

face . Many of these old shafts were shown in the 
Montci 8 , 1989 onwards as per the stipulations contained 

plan of the mine . In the statutory plan ( Exh . 
in Rcyulation 127 of CMR 1957 , It could be argued that 

M / 11) Shaft No . 34 was, also shown as Alled 
there would be no evidence of central boreholes as these were 

with debris . Its depth was not indicated . 
blusted while extracting coal but if flank boreholes would 
have been provided at 40 dip off 28 level there would have 

(2 ) All the shafts the depths of which were shown in 
beconie visible when the site of the accident was inspected . 

the old plans indicated that these bad gono ulpto 
For exaniplc , dank boreholey had been given at 27 level 

the Nega scan only. No shaft had been shown to 
in 1988 . When I inspceted the adjoining aroa of the site of 
the accident and went to the 27 Icvel, I cculd clearly see 

have gono upto the underlying Narainkuri scam . 
thosc flank boreholes . 

(3 ) The old shafts were plotted in the statutory plan 
CHAPTER - VII 

(Exh , M / 11) by tracing from the old plan . In 

1976 , a check survey was conducted by the then 
7. 1 Issues before the Court , 

Surveyor of the Mababir mine. In the above sur 

voy the depth of the available old shafts was mea 
7.2 Extension of Chaft No. 34 

sured and their locations were also verified . How 

ever of the old sbafts was found to have gone 
7. 3 Unusual seepage of water 

beyond tho Noga soam . Shaft No . 34 was not 

traceable at the surface, and the area on the sur 
7.4 Advanco long borehole 

face was a privato vegetablo garden . Obviously , as 
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it could not be located at the surface, its depth 

0 . 3 + . But wc AMY (EX , M14A ), H uf Hi4 ud 
Luuld not bo mo4surod . 

U , іш , тині 2 ріг иргkщgy au по о ноіnіngѕ mаue 

101 al NO , 54 , 10 the AMP (tXD . 11 / 2A ), Snutt NU, 
( 1 ) Narainkuri scuin had been developed beneath the 34 wuy morey suown us surtule leulure viuic uj01011 

wajerloved Noga seam since 1901 and this deve yunc . Secondly , it was recorded in tou AMP ( EXA . M / ZA ) 
lopment had been algo nude bencatba tunber or 4 . QUOW S ; old Pi NU. 14 , cepuu 60 lect. Approxunulo 
old shafts. But pond of these shutts was found to YOSH 18 cn nom vid plan , thus such 30 AMP (Lxh . 
have extcuded upto tha Naraiakur scam . 

W / 4A enoud AOL bave nado the Mu. Dalim (MWY ( 1 ) 

prosuine the suppusod location of old Shaft No . 37 and its 
( 9 ) According to Shri P , L . Thacker (MW 15 ) and 

calousion upto 11o Nega soam omy. With about 25 yours or 

experience in coal mues , Md . naum (MW17 ) was know 
mu, Kalu (MW17 ) there wero no documents / 
rocords available to uidicate that Shaft No. had 

lodgeable onough to understand that in the past # numbor 
eatendod upto the Narankuri scam . According to 

of cusasters due to inundation had occured in coal mines 

because of it . ccurate plans. In this context, he and the 
the former Agcnt of Mahabu mine , Shri k . k . 
Dus (MW 18 ) thc Cadastral Plan of 1926 45 Hell 

Satety Officer , Shri P . L . Banerjee (MW16 ) shouit pot buve 
48 tho Kevonuo Plan of 1950 of tho surroundin 

become complacent that Shait No . 34 did not cxlend be 
arca did not also show old Shaft No . 34 . 

yond the Neva soam only because the AMP (Exh , M / 2A ) 
udicated so . 


0 l Lo Abandonnent Mino Plan (AMP) of the Runi 

ganj geam , 1 & 2 pit, Kaniganj Colliery of M / s . 
Bongal Coul Company of 1925 (EX , M /2A ) 
showed Shaft No , 34 28 a surface feature of the 
adjoining mino. The depth of tho shaft was recor 
dod in iho AMP as 86 faut (25. 8 mi ) which indicated 
that it had oxfondod upto tho Noga Span only . 


(7 ) Md, Kalim (MW 17 ) tried to locate shaft No. 34 

at the surface by visual inspection but he fuiled to 
do 50 49 the shaft was completely filled up and 
tho face land was used for growing vegetable . 


7 .4 . 7 Whue grudima permission for developiny the Narn 
24uri scam below the materioved Nega stan , iho DUMS 
luciuued provision of advance Dureaules cougo while appiy 
muy por 140 Working permission thc thcn Areal bad sougut 
Comption from such borehuley, Obviously the VUMS 
uppruncided possibility of old working in the Nuruohuri 
suum und had not rolied on the AMP (Lxb , M / 2A ). This 
was yet unother reason why Md, kalim (MW 17 ) and Shri 
P . L Banerjee (MW 16 ) should have proccoded very cau 
tionsly becausO 40 dip off 28 levol was the arca where the 
Old Shatt No. 34 , was likely to be located . It is fact that u 
long boreholo way drilled from 27 lovol faco towards the 
position of old Shaft No . 34 ladicaid in the plan (Exh . 
M / 11 ) though the borohole did not intercopt it. But it could 
not be thc conclusive evidence that Shaft No. 34 had not 
extended upto the Narainkuir seam . It is quito likely that 
a loog borehole may fail to intercopt a shaft of only 3 m . 
diameter as in this case . Md. Kalin (MW 17 ) and Shri P . L . 
Banorjee (MW16 ) were also experienced onough to know it . 


(8 ) In 1989, Md. Kalim (MW 17 ) got # looy borehole 

of about 40 m , length drilled trom 27 level otf 3y 
dip in tho Narsinkuri goam towards tho oxpected 
position of shaft No. 34. tlowever , the long bore 
bolo doither touched the shaft nor there was any 
water percolation from the borohole to indicale 
tbar Shaft No. 34 was sunk upto tho Narainkuri 


7 . 2 .3 The Employees Union however, contended that the 
Md. Kalım (MW 17 ) and other minc . officials could have 
located Shaft No. 34 at the swface by conducting a survey 
with retereaco to fixed , surfaco teatures. According to the 
Union since the Md. Kalim (MW 17 ) and other officials did 
not either conduct any such survey or make any other gre 
cial efforts , to locale the extent of saft No. 34 they failed 
to cxorciso due diligence resulting in the accident. 


7.28 The plan of the site of the accident (Exb . M / 12 ) 
indicates that the Shaft No. 34 bad shifted by 6 .5 m south 
west of its position shown on the working plan (Exh . M / 11 ) , 
Thus the Agant-cuin -Manager, Md. Kalim (MW 17 ) and Shri 
P . L . Banerjcc , Safoty Officer (MW . 10 ) had crred in relying 
on the data providod by u single long borehole that Shaft 
No . 34 had not oxtended upto thio Narainkuri foam 


7. 2 .4 As, the Court of Inquiry I cansidorod tho above ar 
guments of both parties. No avidence was brought before 
the Court to indicate that Shaft No. 34 . was visiblo on the 
surface . During my inspection of Shaft No. 34 at the sur 
face , I saw wild growth around the aica with some patches 
of vegetable murden . The villagers who were present during 
my inspection also joformed at that Shaft No . 37 was not 
visible at the surface before the occurrence of the fatal 
- Accidont. 


7 . 2 . 9 A question now arises as to when and how did these 
shatts pot exposed on the surface . Soon after tho occurrence 
of the accident on the morning of November 13 , 1989 filled 

haft No. 34 sot exposed to the suriace . It was a little later 
that subsidence and potholes developed at the surface neur 
Shaft No. 34. It is quite possiblo that when water flowed 
from tho Nega seam to the underlying Narainkuri seam , the 
dobris column that filled the shaft got washed down , OX 
posing Shaft No. 34 to the surface . 


7 .2 .5 Thc bext question is whether the Shaft No. 34 could 
have been : located at the surfaco , by Md. Kalim (MW 17 ) 
and others : with : reasonablo offarts. It has been admitted 
that there is poggibility of orror in the position of Shaft 
No . 34 indicated on the plan . due to tracing and retracing 
from old plans as well as due to inaccuracy of survey . Since 
the surface area of the Mahabic mine wax , large and con 
sistod , of cultivablo land and barren land without many pro 
minent surface features , it might not have been very cusy 
to locate a shaft of only 3 m . diameter hidden undor an 
unknown couch of soil. The problem can be appreciated 
when - ono observed that there are over 36 filled shafts scat 

tored over six equoro Km . gorfkce BTCA of the Mahabir 
- tab. Thu , I hold that it was not reasonably possiblo for 

the Agent -out -Monopori Md. Kain (NW 17) and others 
to lopáto tho and up Shah No. 34 at tho surface. 


7 . 3 . 1 Let me now analyzo whother there was any unusual 
scopago of water at 40 dip off 28 level immediately before 
tho fatal accident. It is pted that scepa go of water not 
normal to the scam is a positive warning that the workings 
are approaching a waterlogged area . The Employees 
Unions dcposed that thero was heavy stcpage of water while 
working hour the old Shaft No. 3 -4 , but the Agent- cum -Mana 
ger, Md. Kalim (MW 17 ) and other officials deposed that 
tho becpage of water was not unusual. Regulation 127 of 
CMR 1957 lays down, inter alia , that whenever seepage of 
water which is not normal to the soam is noticed at any 
place in any workings, or if there be any such suspicion or 
doubt, such working shall immediately be stopped and the 
DGMS shall forthwith be informed of such seepage and 
such workipes shall not be extended further except with 
prior permission in writing of the DGMS and subject to 
such conditions as he may specify thorela . 

7 . 3. 2 The workings of the Naralukuri scam is normally 
dry . In Docembor, 1988 whilo devoloping near old Shaft 
Nos . 33 and 34 tho former Agont Shri K . K Das (MW 18 ) 
observed unusual soopago of water from the faces at 26 , 27 
and 28 level of 39 dip . The Surveyor Shui P . L . Thacker 
MIV 19) recorded in his slatutory gotvoyor s diary about this 


7.26 Noc Kalin . (MW17 ) and others had toliod largely 
on , H . M P Bxhibit MWA ) - roupaot of dopth of Sbaft 
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secpage of water among the wituesses of the Employees 
Union . Shri Ramachandra Mahato (UW 4 ) deposed regard 
ing houvy soepage of water which affected normal working . 
Shri Bhangi Rujbhar (UW 5 ) who has since retired from 

ervice , deposod that tho scepa gt of water at 40 dip face 
prior to the accident was unusual to the extent that it ap . 
reared like a mild drizzle . Shri Bhangi Rajbhar (UW 5 ) 
Ancarca to nic to be a non - partition and truthful witncl . 
I liy demeanour and simple and straightforward answers im 
passed me, I belicve him regarding unusual seepage of 
water at 40 dip face prior to tie fatal accident and hold 
that Md. Kolim (MW : 17) and officials working under him 
had enough Wylning of the working approaching A WALCT 
logged aren in an otherwise dry Narainkuri scam . Naturally , 
cristence of a waterlogged shaft in such close proximity of 
the workings did cause unusual seepage of water at 40 dip 
face . 


(HTT IIT 3 ( 11 ) ] 

VITET 47 th : 
- - - G - - 
unusual scepage of water as well as the fact tha : thc work 
DGS Wero hearing old shaft No . 31. As required under Re . 
pulution 49 O1 CMR 1957 , the daily WAS counter signcu 

Manager Md. halim (MW 17 ). The former Agent 
Sari A . K , Dus (MW 18 ) also observed the unusuvi seepage 
of wator in those facog and recorded the samo in his ins 
peution report book (Exlvibit W / 5). The workings in 
this area was stopped and the DGMS way infornied . There 
after the torner Agent, Shri K . K . Das (MW 18 ), vidc his 
letter of Junuary 19 , 1988 ( Exhibit M / 3 ) addressed to the 
DGMS stated that in light of above scepajc , ho sought 
change in the projections of developinant near Shaft Nos . 
33 und 34 from those earlier approved by lhe DGMS ( lixh . 
M / 5 ). Shri k . K . Das (MW 18 ) however recorded in his 
inspection report (Exhibit W / 5 ) that the scepnge obsorved by 
him , on January 13 , got reduced when he submitted his re 
port on January 28 , 1988 . But his observation was based 
On eye estimation and not on actual moasurement. In his 
doposition , Shri K . K . Duo (MW18 ) also stated that water 
was percolating through tho cracky in the roof At 27 level, 
If it was so , he would have also recorded in his inspection 
roport ( Exh . W / 5 ) . Ho had not done so . On tho contrary 
he had recorded that the roof and sides were good . Further, 
Shri K , K . Das (MW 18 ) got a long borehole drilled from 
21 level off 39 dip towards the position of Shaft No. 34 
indicated in the working plan (Exh . M / 11 ), Shaft No. 34 . 
Waa . however , not connected by the long horcholo as stated 
curlior. Nevertheless, Shri K , K , Dos (MW18 ) proceeded 
cautiously and did not ro ahead with further development in 
that gren and sought fresh perinision of DGMS in January , 
1988 to work in a revised projection about 100 m . away 
from old Shaft No . 34. The question in why Shri K . K . 
Day ( M .W 18 ) did not go ahead with the working at 27 
level after January , 1988 . It was obvious that the seepago 
of water at 27 level was so lieavy that he sough : permission 
of the DGMS for working a new projoction . In his de 
position , Shri K , K , Dan (MW 18 ) had stated that he wanted 
& longer period to observe thọ JOC Page of water at 27 level 
hy driving a long harehole . Hence caution was the keynote 
in the approach of Shri K . K . Das ( M .W 18 ). When such 
was the noto of caution rounded by Shri K , K , Das (MW 18 ) , 
Md. Kalim (MW 17 ) who was a Manager of the Mahabir 
Mine under Shri K . K . Das (MW18 ) and was aware 
all developments in this regnd should not have started 
work in the 40 din gallery off 28 level (which was vory 
close to 39 dip off 27 level and still closer to shaft No . 34 ) 
on November 8 , 1989 without any permission from the 
DOMS. Tt is significant to note that tho fatal accident 
occurred only after five days of the commencement of work 
At 40 dip gallery off 28 level. 

7 .3 .3 There is evidence that 40 dip face off 28 Icvel Wils 
re - started on November 8 , 1989 after a lapse of almost two 
years. Most of the witncusot of the management, including 
Shri Dodan Pandey (MW 13 ) . Shri Ram Shankar Sarkar 
(MW 12 ), Shri Shivdas Chattoride (MW 9 ), Shri Mihir Kumar 
Chatterjoe (MW 10 ) and Shri Chandindhari Barai (MW 14 ) 
stated that there was no scopage of water from 40 dip work 
ing on November 12 , 1989 . However Shri Gunoyb Roy 
(MW 3 ) stated that they sometimes used to fill their water 
bottles with the water geoping from facer of 42 cross -cut. 
Shri Nur Mohammed (MW 4 ) , a Joader of 40 dip on third 
shift of the day of the accident deposed that the district 
was dry exccpt samo sotpige at 40 dip face . On the con 
trary , witnesses produced by the Unions liko Shri Ram 
Chander Mahato (UW 4 ) and Shri Bhangi Rajbhar (UW 3 ) 
reported heavy secpazo of water from the roof and faço of 
40 dip on the third shift of November 12 , 1989 . There was 
also 110 water spraying arrangement provided at 40 din 
face , though it was provided in other faces of the district, 
to suppress air -horno coal dust for safe mining. 


7 .3 .5 The former Agept Shri K , K . DAS (MW 18 ) as well 
H9 Md. Kalim (MW 17 ) deposed that the roof of 26 , 27 and 
28 levels from whort seepage of water was observed in 
1988 WAS bad and ittded heavy support. Howevor my ing 
pection of these workings after the accident indicated peither 
presence of crack s and had roof conditions nor presence of 
heavy supporty . The roof appeared to he normal like any 
other workings of the district. The plan ( Exh , M /11) of the 
are also did not indicate presence of geological distur 
lvances . I haul alto observed the marks of secpago of water 
left in the wall of 27 level off 30 dip particularly where ad 
vince flank boreholon had been drilled in 1988 . Therefore 
the unusual sccpire of water at 27 level in 1988 was not 
sluo to presence of any geological disturhance , but becauso 
the working were advancing to an area in close proxim 
of the waterlogged Shaft No . 34 . 

7 .3 .6 Ay already indicated , the workings of 40 dip had 
been stopped for unusual scepage of water in January 1988 
und this seepage was recorded in the statutory book and the 
DGMS had also been informod . Therefore Md. Kalim 
(MW 17) was also not within his right to restart. 40 dip 
face oil 28 level on November 8 , 1989 without writien per 
mission of the DGMS as required under Regulation 127 (5 ) 
of CMR 1957 . This was also put objecte:1 10 by Shri P . L . 
Banerjee, Safety Officer (MW16 ) whosc primary duty was 
to ensuro safety in the mine . The Assistant Manager, Shri 
K , Dutta ( 

MW 19 ) also did not protest even though he knew 
that 40 dip off 28 lovel was known to lx An areg gf heavy 
sccpage of water where work had been stopped in January 
1988 and commencement of work in this area was not co 
vered hy the working permission of DGMS. 

7. 4 . 1 Lot no now analyze tho ovidonce regarding this long 
borehole drilled in 1988 to locato the old Shatt No. 34 . 
In January 1988 . setpavo of wator was observed in : 
and 28 level faces and the surveyor Shri P . L . Thacker 
(MW 16 ) brought this to the notice of the Md. Kalim 
(MW 17 ) , who was then the Manager, As woll as the for 
Mer Avont Shri K . K . Day (MW18 ) that tho working 
were approaching Shaft No. 34 . A long borehole was thus 
proposed to be drillod from 27 level off 39 dip towards 
the expected position of old Shaft No. 34 . The purpose of 
the long borehole was to locate Shaft No . 34 and also to 
comply with the stipulations contained in the working per 
mission of tho DGMS (Exh . M / F ). Shri P . L , Thecker , 
Surveyor (MW 15 ) gave diroction of the borehole so as to 
intercept tho Shaft No . 34 in the Narainkuri seam . He mado 
the calculation of the direction and the length of the bore 
hole based on tho position of Shaft No. 34 marked on tho 
mino working pløn (Exh . M / 11 ) with reference to position 
of 27 level off 39 dip fact . Ho also gave the hearing of the 
Jong borehole at the site. On the basis of the direction 
marked hy thre Survoyor , tho Dollar Shri Romosh Majbi 
(MW 8 ) drilled a long hole of 133 feet (40 m ) at almost 
the centre of the face of 27 level. The drilling Opc 

DOration 
was done under the supervision of Shri P , L . Bankee (MW 
16 ) . Shri P . L . Thacker ( 

WW 15 ) measured the length ot 
the long horcholo and verificd its direction , I saw the abov . 
long borcholo during the inspection of tho vite of the acci 
cent. I am thu matisfied . thnt the long horchole was in fect 
drilled in 1988 to locate Shoſt No. 34 . 


7 .3 .4 The question is whether the seepag - of water at 40 
dip face , off 28 level immediately before the fatal accident 
was unusual, If it was unusual. the Agent- cum -Manager , 
Md. Kalim (MW 17 ) and the officials under him would have 
Ieen forewarned of waterlogged workings ahead and should 
have taken necessary precautions. Whereas most of the 
witness of the management (i.e. MWs) deposed that there 
WAS no unusual copage of water all the witnesses of the 
employecs Union ( e. UW ) deposed regarding unusun ! 
seerage of water at 10 din face immodiately before the fatal 
accident. There was, however variation in the C111ity of 


7 .42 Md. Kalim (MW 17 ) admitted the possibility of et . 
ror in the location of Shaft No. 33 and 34 in tho mino 
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34 . No development was proposed on the dip side of 41 
Cross - cut. 


working plan (Exh . M /11) , Shri P. L . Banerjee (MW 16 ) 
however stalod that it was not possiblo to take any mcasure 
to prevent the likely deviation of th : long borchole and 
there was no instrument available with them to examine 
whether long borchole has actually deviated . Shri P . L . 
Thacher (MW 15 ) stated that thoro was every chance of 
the borehole deviatiny if the drillers did not take adequate 
caſe . Thus there was possibility of the lone borhole deviat 
ing and failing to intersect the old Shaft No . 34 . Md. Kalim 
(NĪW 17 ) and Shri P , L . Banerjco (MW 16 ) had no reasons 
to be absolutely sure that the long borehole of 133 feet 
(40 m .) had crossed tho old Shaft No . 34 . 


7 . 5 .5 The DGMS in his letter No. 53 / 22 03 / 062 / IIA || 
88 /623 dated March 2 , 1988 ( Ex . M / 8 ) granted modified 
permission to develop Nurainkuri seam according to the new 
projections ( Exh . M / 7 ) . However , the terms and condi 
tions Stipulated in the earlier DGMS permission letter No . 
1062 dated March 12 , 1984 (Exh . M / 5 ) remain unaltered . 


7 .4 .3 Subsequently , A survey of the site of accident was 
conducted by the management and a plan was prepared 
(Exhibit M / 12 ) . It indicate t that the actual location of 
Shaft No. 34 was 6 , 5 m . fway from that show in the 
mine working plan (Exhibit No. M / 11). The long horchole 
therefore failed to intersoct Old Shaft No, 34 in the Nurain 
kuri seam . Thus the drilling of only onc long borehole at 
27 level in 1988 developed a falso senso of security that 
Shaft No. 34 bad not extended upto the Narainkuri seam , 


7 . 5 .1 Lot me analyzo whether the Agent- cum -Manager , 
Md, Kalim (MW 17 ) had working permission of tho DOMS 
to work 40 dip at 28 level . It was alleged by the Employees 
Unions in the written arguments that 40 dip off 28 level 
was being developed from November 8 , 1989 without any 
working permission of the DGMS. On the other hand the 
management argued that they had a valid permission from 
the DGMS and therefore drivage of 40 dip off 28 level wa 
Demitted . 

7 . 5. 2 Regulation 127 of CMR 1957 requires that no 
workings shall be extended within 60 m . of any waterlogged 
working without prior permission in writing from tho DGMS 
subject to the condition , specified . The Regulation also 
requires that overy application for permission to extend 
Any such workings should be accompanied by plans showing. 
inter alia , the outlines, the layout and the method of. 
proposed working . Once the permission , is granted by the 
DGMS to calond the working it shall be extended 
strictly in accordanco with the plan , the method approved 
and the conditions specified therein . There is no scope for 
the Agent-cum -Manager to vary the stipulations in the work 
ing permission unless such variation is again approved by 
the DOMS. 


7 .5. 6 The former Agent Shri K , K . Das (MW 18 ), the 
Manager, Md. Kalim (MW 17) , the Safety Officer Shri P . L . 
Banerjee (MW 16 ) were of the opinion that the projections 
for development granted by the permission of 1984 ( Exh . 
M / 5 ) remained valid even when they had sought modifica 
tion of the projections ( Exh . M / 7 ) for specific reason and 
were granted accordingly the permission of 1988 ( Exh , M / 8 ). 
In other words, the modified permission of 1988 did not 
supersede the permission of 1984 and therefore the develop 
ment of 40 dip at 28 level from November 8 , 1989 was dono 
in a permitted area . In my opinion it was not necessary 
for the DGMS to state categorically in the " 1968 permis 
sion " that the " 1984 permission " stood cancelled . Such a 
Cancellation was implicit AA the former Atent. Shri K . K . 
Das (MW 18) had himself sought modification in the " per 
mission " in light of heavy seepage of water at 26 , 27 and 
28 levels in close proximity of Shaft No . 34 . Further such 
1 linc of argument for the management is not at all tenable 
as Regulation 127 (5 ) ibid clearly stipulates that once a 
working is stopped in a particular area for unusual scepage 
of water , the working shall not be restarted in that area 

hout A fresh permission in writing from the GMS. In 
this case , the DGMS had given no such fresh permission . 
Hence resumption of mining from November 8 , 1989 at 40 
clip at 28 level , where it had been stopped in January 1988 , 
due to unusual secpago of water , was totally unwarranted . 
Md, Kalim , (MW 17 ), Shri P , L . Banerjee , (MW 10 ) and 
Shri K . Dutta , (MW 19 ) being senior and responsible on 
cials and holding Managers certificate of competency 
should have realized this aspect of the Regulation , 


7 . 5 . 5 The management have argied that whenever the 
waterlogged workings are situated in the game scam , it 
might be necessary to drill onc central borchole as well as 
a number of flank boreholes but if the waterlogged work 
ings are situated vertically above the proposed workings, 
flank boreholes of 3 m , in length is unnecessary and only 
a central advance borchole may be required to exploro the 
possibility of existence of geological disturbance ahead . But 
this line of argument is not found as the subsequent ana 
Tysis would indicate , 


7 .5.3 In December , 1983, the management applied for 
pormission to develop an area in Narainkuri scam on the 
south side of the main railway lino (Exh . M5). The plan 
submitte with the application Frh . M / 4 ) showed projec 
tions of development boncath old Shaft Nos . 33 and 34 . 
Working permission for this development was granted vide 
IGMS ictter No . S - 31173 (BD ) (MB) - 81841062 dated 
March 12 , 1984 (Exh . M5) . It included the area where 
the accident took place on November 13 , 1989 . The work 
ing permistion required that old shaft should overlic the 
pillais formed . According to this permission the area bet 
ween 26 level and 31 level could be developed beyond the 
Hexation of Shaft Nos. 33 and 34 . leaving the shalt in solid 
pillars. Thus while granting the working permission in 
1984 , DGMS had also taken caro of sufoty precautions 
adequately . 


7. 5 ,6 The parting between the Nega and the Narginkuri 
scam is only 24 m . And there are old shaft of unknown 
depth which might have extended upto Narainkuri scam . The 
possibility of an old shaft extending upto Naralokuri scami 
or existence of old workings in the Narainkuri geam through 
drifts from overlying seam , could not be rule out. Therefore 
it could not be assumed , as the management havc argued , 
that the waterlogged workings were only in the overlying 
seam and thus no advance flank hole was necessary . The 
neitiission of DGMS (Exh , AT 11 Wils to take care of all 
these possibilities , as the DGMS had prescribed sufficient 
number of flank horeholes along with central boreholcs. 


7 . 5 , 4 Howover, in his letter No , ECL : MB : DEV : 88 : 
198 datod January 19 , 1988 (Exh . M16 ) , the fornier Agent 
Shri K . K . Dus (MW 18 ) sought change in projections of 
development from the DGMS in the light of unusual 
secrage of water in the face of 26 level off 38 dip and 27 
level off 39 dip in proximity of the old Shaft No. 34 . 


7 .5 . 5. A comparison of the projections in the plan accom 
panying the application for the permission in 1983 ( Exh . M . 4 ) 
with that of 1988 (Exh . M . 7 ) would indicate that in the 
received projection ( Exh . M / 7 ) , the workings between 26 
and 31 lovol were not to he advanced any further towards 
old Shaft Nov . 33 34 . The old shafts were to be by . 
passed followiny cross - cut from 32 level. The next 
cross- cut known 4A 41 CTON : cut was to be driven 45 ni. 
away from Shaft No. 33 and 100 m away from Shaft No . 


7 . 5 . 7 To claborate the working permission of the DGMS 
both in 1984 and in 1988 for the Narainkuri seam of the 
Mahabir Mine was in total conformity with Regulation 
127 (6 ) ( a ) which requires that when the workings are ad 
vanced towards witerlogged aTCAS , 1ere shall be maintained 
at least one borehole near the centre of the worklog face 
ond suficient flank horeholes on cach side, and where neces 
sary borcholes above and below the workings at Intervals 
not more than 5 m . All such bore holes shall be maintained 
on shall be constantly maintained at sufficient distance in 

elvance of the workings and such distance shall in no case 
he less than 3 m . These stipulations are required to be 
cattied out under the direct supervision of an official of the 
mine having a manager s or Overman s certificato , specially 
! 1119 ; 9 ,9 for the numnose . Tindas the relevant Regulatins. 
7 record of the height and width of the workings as well 
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as the number of boreholes, their length and direction is 
required to be maintained in a register and the register is 
to be signed by the ofllcjal authorised for the purpose and 
counter -signed by the manager everyday . These records 
were not muintained by Md. Kulim , Agent- cum -Manager 
(MW 17 ) and the oficials under him . 
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downwards, who claimed to be connected with the super 
vision of advance boreholes at 40 dip on 28 level, could 
remember tho namo of even a single person who drilled 
those advance boreholes . Secondly , drilling of an udva 
borchole of 5 . 4 m . by an ordinary coal drill involves change 
of the drill rods in stages . The drill holes are rcquired to 
be drilled centrally as well at forty five degrees to the face . 
Thercfore there could be no denial that drilling of adv : 
boreholes required skill, not less than that required for 
drilling shotholes at the face . It is unlikely that the job 
could be done by general mazdoor deployed to do the job 
on a casual basis As claimed by Md. Kalim , Agent- cum 
Manager (MW 17 ) and other oficials. 


7 . 6 . i New let mo anal / c the evidence regarding the most 
important issuo whether the working at 40 m . fuce started 
from November 8 , 1989. nad adequate protection of ad 
vance central and flank borcholes . Md. Kulim (MW 17) 
deposed that in order to ensure compliance of all the con 
ditions of the working permission of the DGM $ as well as 
the requirements of Regulation 127 , of CMR 1957 ho had 
provided necessary infrastructure like drilling machine, man 
power and supervision . The Advance boreholes were drilled 
by mcans of ordinary coal drill . The pattern consisted of 
a central borchole in the face and two flank boreholes in 
the jobs at forty five degrces to the face . The length of the 
flank hole was 3 to 3 .6 m , and these were drilled on both 
the ribs. For tho purpose of drilling the holes , & coal drill 
with three sets of drill steel of 1. 8 m . , 3 .6 m . and 5 . 4 m . 
length was provided . 


Further , no supervisory officials examined as witness be 
fore this Court accepted the responsibility of supervision of 
the advance holes in terms specified under Regulation 127 ( 6 ) 
of CMR , 157. Md, Kalim (MW 17 ) stated that he could 
recollcct to have authorised two Overmon for this purpose 
but failed to recall their names , excopt the name of one Shri 
Mukherjee . However, no such person (1. e . Shri Mukherjee ) 
could be produced by the management as a witness . Shri 
Mihir Kumar Chatterjco . Overman (MW - 10 ) Accepted the res 
ponsibility of supervising the advance boreholes only to the 
extent he was generally asked by the Agent- cum -Manager 
Md, Kalm (MW 17 ) to supervise the work of advance hore 
holes, but he was not normally entrusted _with the supervision 
of such boreholes as required under Rogulation 127 of 
CMR 1957. Md. Kalim (MW 17 ) also admitted that no 
mandatory records of the advance boreholes at a 40 dip of 
28 levol or at any other working face of the Mahabir mina 
were maintained , 


7 .6 .4 The manner and the system of monitoring the drill 
ing of advance central borchole uoto a lencth of 5 . 4 
flank boreholes 3 . 0 m to 3 . 6 m long and at forty five degrees 
to the face was also not clearly spelt out by the Agent 
cum -Manager Md. Kulim ( 

MW 17 ). From the analysis of 
the evidence, it appears that only when the supervisory staff 
would go to the face, they would measure the advance bore 
holes. There was no regular system either for recording or 
for monitoring the game. 


7.6 . 2 There is evidence that upto June, 1989 a regular 
advance drilling gang was provided . These workers , in the 
drilling gang who were designated drillers, were Shri Kuldip 
Dan , (UW 1 ), Barho Dusad and Bindu Bouri. The drilling 
gang usc to reach the district in the early hours of the first 
whift and completo drilling of the advance boreholes in all 
the facos proposed to be advanced on that day . However , 
in June, 1989 , the drilling gang wag disbanded by the 
Agent -cum -Manager , Md. Kallm (MW 17 ) and the drillers 
were deployed elsewhere . According to Kuldip Dag (UW - 1 ) 
since the disbandment of the drilling gang in June, 1989 , 
no advance horeholes were drilled . Md. Kalim (MW 17 ) 
and Shri P . L . Banerjee (MW 16 ) stated that for better uti 
Lisation of mappower the advance drilling gang was disband 
ed . However drilling of the advance borehole was con 
tinued by the general mazdoor of the first shift and such 
advanco central and flank boreholes were provided in 40 
din face when it was started on Novomber 8 , 1989 . There 
after , according to thc witnesses produced by the manage 
ment, these boreholes were regularly drilled and on the first 
shift of November 12 , 1989. the advance central borehole 
weg extended from 3 . 6 m to 5 . 4 m and two flank boreholes 
of 3 . 0 m . to 3 . 6 m , in length wag drilled in the ribs of 40 
dip facc . These advance boreholes wero drilled imder thc 
Rupervision of Shrt Mihir Kanar Chatterjee (MW - 10 ) and 
Shri C , D , Singh (MW 11 ) . Ovesmag . They found the 
length of the advance boreholes to be in order . In the 
second shift, Shri Shivdas Chatterjee (MW 9) , Overman 
checked the advance boreholes and found it to be about 
3 .6 m in length . He also checked the advance flank hort 
holch and found them to be in order . In the third shift 
Shri Dodan Pandev , Sirdar (MW 13 ) also checked the cen 
tral boreholc in 40 din face and found it to be more than 
3 m . The shot- fires Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) de 
poser that hefore charging the shots in the face of 40 din 
on the fateful day , he had also checked the central and 
flank horeholes with his stemming rod which was 1 . 8 m . in 
length and thun he corcluded that these holes were more 
than 1 . 8 m . However , Shri Bhangi Rajbhar (UW 5) who 
also charged the shot- holes of 40 dip immediately prior to 
the accident categorically stated that there was no advance 
and Aank horeholes in the face. He claimed to hiive known 
the difference between shot holes and advance horeholes 
Other witning such a Cranesh Roy (MW 5 ) and Ram 
Chandra Mohito ( W 4 ) also denied having seer any ad 
Vance holes in the face . 


7 .6 5 During my inspection of 40 dip face after the accident , 
I did not seo any signs of flank boreholcs except one at 
the start of the gallery . T hege flank borobolcs . If drilled 
would have been left in the pillars . On this issue , to u 
question from the Court of Inquiry . Shri P . L . Banerjee , 
MW 16 ) and K , Dutta (MW 19 ) stated that the flank 
boreholes were denuded and washed away by tho water when 
the inmish took place . Howevor the width of 40 
like any other gallery of the district 1.e , about 4 . 2 to 4 , 5 m . 
The side and roof boro the same jegged look normally 
seen when a gallery is developed by blasting . Hence 
the argument put forward by Shri P . L . Baneriee (MW 16 ) 
as well as the Management and the Indian Mine Managers 
Association that the flank borcholes were washed away can 
not bo rolied upon . Similarly , the possibility of tho flank 
boreholes having been sealed by flowing mud and coal dust 
due to the dorushing water cannot be accepted as the samo 
is not borne out by observations made during my inspection 
of the site of accident. 


7 . 6 .6 On the basis of the observations during inspection of 
the site of accident which clearly revealed absence of flank 
boreholes , evidence of eye witnesses like Shri Bhangi Rajbhar 
(UW 5 ) , failure of the management of the mine to furnish 
the minimum mandatory records of boreholes and fa 
to produce a single witness who had actually drilled the 
advance boreholes I am of the opinion that no advanco 
central and flank boroholes were drilled in 40 dip face on 
the fateful day of November 12 , 1989 . This was a rosy 
and wilful violation of Regulation 127 (6 ) of CMR 1957 . 


7 .63 An interesting point is that none of the persone who 
stated that advance horeholes were drilled , could nam 
even aningle driller who drilled those holcs . Only one wit 
ness . Shri C . D . Sinoh MW 11) . could recollect the name 
of a driller callert Shri Madhuri Pawan . But he too was 
also not sure of his degimation . Initially ha stated the deler 
to be a general mazdoor but later recollccted h s dortyna 
tion to a fril ! et Sinne drilling of advance horeholes was 

Temular ffirir as claimed by the Arnt- cum -Manny Mr . 
Kalm MW 171 Anil other officials under him it to thich !" 
unlikely that time of thn cinls from Agent- cum -Manager 
3128 GT / 92 - 7 


7 . 6 .7 During my inspection of the site of accident I had 
ohserved that 40 dip gallery was no different from any other 
gallery of the district . It had the same width and height 
and the same appearance like any other gallery, including 
the adjacent galleries whore flank holes were provided , The 
side of the 40 dip gallory cthibited no sim of existenco 
of flank holes except one flank borehole at the start of tho 
gallery . 
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7 .6 . 8 Therefore, in iny opinion the deposition of Shri P . L . fuce as stated by Jillorent witnesses was on tho basis of 
Banerjeo (MW 16 ), Shri C . D . Singh (MW 11), Shri Mihir eye estimates only and not on the basis of actual measure 
Kumar Chatterjee (MW 10 ), Shri Chundradhari Barui (MW ment, 
14 ) and Shri K . Dutta (MW 19 ) that the width of 40 dip 
gallery was only 3 m . against normal width of 4 .2 m . wag 

CHAPTER VIII 
incorrect. It was possibly made with the motive of justifying 
the stand that the tank boreholes made alony 40 dip gallery 

8 . 1 ANALYSIS OF EVIDENCE 
had been denudod by the inrushing water , ultimately assum 

EXTENSION OF SHAHT NO . 34 
ing its final width of 4 . 2 m . 

8 . 2 UNUSUAL SLLPAGE OF WATER 
7 . 7 . 1 Tho plan of the site of accident (Exh . M / 12 ) showed 
an abrupt doviation of 40 dip gallery , near the connection 

8 .3 RESTARTING OF 40 DIP 
with Shaft No. 34 . The management witnesos liko Shri K . 
Dutta (MW 19 ), Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW 10 ), 

8.4 ADVANCE BOREHOLES 
Shri C , D . Singh (MW 11) , Shri Dodan Pandey (MW 13 ), 
and Shri Chandradhari Barai (MW 14 ) deposed that the 

8 .5 STARTA MOVEMENT 
contre line of 40 dip gallory was hardly 3 m , to 3 .6 m , behind 

8 .6 LOOSENING OF FLOOR STONE 
the face on the day of the accident. However , the Surycyor 
Shri P . L . Thackor (MW 19) claimed that he had not marked 

8 .7 CAUSE OF THE ACCIDENT 
the centre line of 40 dip gallery after it was restarted on 
November 8 , 1989 , He even doposed that he had not visited 

8 . 1 It was well known that workings of the Nega stam 
40 dip face between November 8 , and November 13 , the day 

of the old Raniganj Colliery 24 m . above thc Narainkuri 
of the accident. It could be that his assistants had extended 

seum was waterlogged . Thore wero also a number of old 
the centro line, but he was not sure . No explanation was 

shafts in the property , tho depihg of some of which were 
given elther by any witness or by any of the parties to 

not known . One such old shaft wag No. 34 , which was 
account for such abrupt deviation of the gallery . It could 

filled with debris and whose depth was also not known. 
bo that the gallery was purposely deviated with reference to The managemont of tho mine dcponed that they studied the 
the presumed location of Shaft No . 34 in the plan to avoid availablo old plans and focords , but could not find the depth 
driving benoath it and to make sure the pillar to be formed of the old shaft. However an AMP of the adjoining work 
cncloses the shaft. The other possibllity could be the pre ings ( Exhibit M / 2 - A ) indicated the depth of Shaft No . 34 
sonce of an insot from old Shaft No . 34 oblique to 40 dip as 86 foot which correspondej to the depth of the Nega seam 
gallery . Whilo advancing the gallery the barrier with the inset in that area . While granting permission for development 
got reduced and ultimatoly It failed . The resultant connec in 1984 (Exbibit M / 9 ) the DGMS was very careful and 
tion with the presumod old and abandoned shaft inget took appreheading extension of old shafts upto the Narainkuri 
the form of an abrupt southerly deviation . In my inspection , seam included the condition of providing flask and central 
I had not observed any marked difference in shape and size advance holes. In 1988 , while developing in the vicinity 
of 40 dip Tállory all throughout its length . Therefore it of old Shaft No. 34 , the management of the mine also 
appears unlikely that there was exiştonce of a shaft inset or observed unusual secpuge of water . As already mentioned , 
a gallery from Shaft No . 34 . Further , in viow of all the thoy stopped the development workings and informed the 
eyo witnessey deposing that the centre fine was provided and DGMS as required under Regulation 127 (5 ) of CMR 1957. 

ere being no evidence to the contrary , I rule out the third Since the existence of old Sbaft No . 34 was suspected , the 
possibility of deviation of the gallery because of absence of management consulted available plans, documents and other 
suitable centre lino. Hence I feel that it is likely that the 

sources of informations so as to ascertain the depth of Shaft 

No. 34 . However, no piccise information about its depth 
gallery was purposely deviated . 

was availablo to them . They also tricd to locate the Shaft 

No. 34 at the surface by visual inspection , but failed to do 
7 .7 . 2 As already mentioned , 40 dip face which was in 

So as it was filled with debris . Later the mapagement of the 
close proximity of old Shaft No . 34 was stopped in January , 

mine tried to locate the shaft by providing a long borehole 
1988 when unusual scopage of water was observed in that 

from 27 levol off No , .39 dip . Neither the borehole touched 
áron . At that time the face had hardly extended about 

the old shaft, nor was there any . seepage of water from it . 
10 feet to 12 feet ( 3 to 3.6 m . ) from 28 lovel. Later the 

The management of the minc admitted that thero was possi 
function of 40 dip off 28 level housed the return nulley of 

hility of crror in the position of Shaft No. 34 indicated in 
the endless haulage Md. Kalim (MW 17) Heposed that 40 dip 

the working pian ( Exh , M / 11 ) becauso of tracing and retrac 
gallery was restarted in November , 1989 , whereas Shri K . 

ing from oli plan , possibility of shrinkage of tho plan as 
Dutta (MW 19 ) deposed that it was started in the Arst week woll errors in surveying and plotting . They had also admitted 
of November , 1989 . Other witnesses like Shri Mihir Kumar the possibility of deviation in the direction of the long boro 
Chatterjee (MW 10 ), Shri Shibdas Chatterjce MW 9 ) and hole , Obviously , with so many unforescen paramoters , the 
Shri C . D . Singh (MW 11 ) deposed that 40 dir face was posibility of proving the existenco of an old shaft of hardly 
rontartod on November 8 . 1989 . Therefore , I hold that 40 3 m . in diameter by only one long borehole of about 40 m . 
dip faco off 28 level, which Rot connected with old Shaft length is indeeth very remote . 
No . 34 and caused the fatal accident was restarted on 
November 8 , 1989, barely five days before the accident. 

8 .2 In 1988 , the management of the mine rightly decided 

to suspend the workings and to change the projoctions of 
7 . 7. 3 The next point is whether there wero other causes development by passing the suspected old Shaft No. 34 . The 
and circumstances leading to the connection of 40 din gallery 

Innlication for change in projection was made in view of 
with Shaft No . 34 . Shri P . L . Banerjee (MW 16 ) claimed 

Unusual seepage of water at 26 , 27 and 28 levels . The revised 
that the connection took place due to sudden failure of a 

projection plan about 100 m away from this area WAS 
coal barrior of more than 3 m . between the advancing gallery 

Approved by the DGMS in March , 1988 (Exhibit M / 8 ) . 
and Shaft No. 34 . 

8 , 3 In November 1989 , while developing as per the revised 
7 . 7 :4 The length of 40 dip facę prior to the occurrence of 

projection of 1988 , (Exhibit M / 8 ) . the workings touched 
ccident was estimated hy various witnesses like Shri Ram 

a dyke in 42 cross- cut section . In order to get a new working 
Sankar Sarkar (MW 12 ). Shri Shihdas Chatterice (MW 9 ) . 

area in replacement, MJ. Kalim (MW - 17 ) consultod the 
Shri C D Singh (MW 11 ) and Shri Mihir Kumar Chatterjee 

plan at the survey office. And decided to restart 40 dip face 
(MW 10 ) to be around 40 feet to 45 teet ( 12 mi to 17 m .). 

off 28 level. As already mentioned , working in this face. 
hud stopped since 1988 . The argument of the Management 

that 40 dip face was restarted from November 8 , 1989 to 
7 .7 . 5 On the basis of the estimates of the above witnesses 

imrmve ventilation only in the district cannot be accepted 
about the length of the 40 dip gallery and the position of 

As there were other options available to improve ventilation . 
old Shaft No . 34 determined from the plan of the site of 

By startng work at 40 din , Md . Kalim (MW - 17 ) clearly 
accident (Exhibit M / 12 ), P . 1.. Bancrice (MW 161 denosed 

vintated the provision of Regulation 127 ( 5 ) of CMR 1957 
the barrier between the 40 dip fnce and Shaft No. 34 

which requires prior written permission of the DGMS. In 
WIS more than 3 m . immedaitely before the accident occur. 

other words , once the workings around Shaft No. 34 had 
red . But I have not accepted this as the length of 40 dip heen stopped in January 1988 duc to unusual seepage of 
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Wuler , Regulation 127 ( 5 ) of CMR 1957 doey not give any within only five days of commcncement of working in the 
uuhunity to Mu. Kulim (MW - 17 ) to restart such workinys 

yallery in the unupproved area where mining had been stopped 
unlulerally , Thus 1 hold that from November 8 , 1989 , 

11 January, 1988 due to unuylai seopage of water . This 
Mu. Kulim (MW - 17 ) developed 40 dip which was in an 

unapproved area WELS about 100 m . away from the area 
itrea within 60 m . of waterlogged workings without pesmission 

approved for mining by the DGMS. Thus the fatal accident 
UL DOMŞ ind in contravention of Regulation 127 ( 3 ) of was due to culpable human negligence . 
CMR 1957 , 


CHAPTER 1X 


9 . 1 ANALYSIS OF RESPONSIBILITY 
9 . 2 AGENT- CUM -MANAGER 
9 , 3 SAFETY OFFICER 
9 . 4 ASSISTANT OFFICER 
1 . 5 SURVEYOR 
9. 6 HIGHER MANAGEMENT 
9 .7 OTHERS 


8 . 4 A number of witaosses have doposod that drilling of 
advance borolivics in a systematic muoner by a regular gang 
Wüs stopped sinco June, 1989. Subsequently , the advanco 
boreholes were reportedly drilled by goneral mazdoors . These 
generul muzdoors reportedly used for such drilling were also 
NOL legular but were employed on casual basis . These 
workers were relatively unskilled workers wbcrcag tbe rogulur 
drillers were required to be skilled workers. There were 
also no Duks of Any flank boreholes along the sides of 
10 dip . There was also no records to fndicato that such 
bovenoles werd drilled . The workers who had actually 
di illcd the advance burcholes were not produced as witnesses 
by the management. Nu competent person was also appointed 
by the Agent- cum -Manager lo supervise tho drilling of such 
udyango boreholes. In tho absence of any documentary 
evidence including the minimum stututory record regarding 
provision of advanco boreholes, 70n -appointment of regular 
drillera to drill the boreholes and competont person to super 
vise the drilling , such boreholes, absence of a system of 
mcusuring the length and direction of such boreholes , as 
well is abyonce of unak boreholes at site during my inspections 
leads me to conclude that even the ccairal boreholes was also 
Dut drilled at 40 dip face . 


9 . 1 Once the causc of the accident is established the res 
ponibility for the accident has to be fixod . It is evident 
from the cause of accident that it had occurrod due to cul 
pable human negligence. In the subsoquent paragraphs, I 
liavc analysed the evidence to fix the responsibility . 


8 . 5 Somne witnesses , us the . Sufoly Officor P . L . Banerjee 
(MW - 16 ) bave attributed the failure of the coal barrior 
betweca 40 dip face and Shaft No . 34 to 8 major strata 
movement. This is also the argument of the Indian Mine 
Managers Association . The noise of the crackiog of the 
root rock in the front and behind the face heard by Shri 
Chandradhivi Barai (MW - 14 ) while firing the second round 
of shots at 40 dip face , the dislodgement of a large picce of 
floor stone from the junction of 40 dip and 28 leyel, and the 
appearance of subsidence and potholes on the surface , havo 
been advanced and evidence of such struta movement. The 
Yound of cracking of rock ; had it been there , would have 
been audible to not only Shri Chandradhari Barai (MW - 14 ) 
but also to other workers present in the vicinity of 28 lovel. 
There way no evidence that other workers heard such a 
cracking noice . In my view , iho absence of any tell-talo 
evidonce of any major strata movement in an around 40 dip , 
including no visiblo effect on the roof and especially on the 
thin ribof, coal loss than a motre in thiknesg bolwoon 27 
level and 40 din , rules out any such eventuality . It is , 
therefore , tenuous to suggest that any punoturing of the coal 
barrior between 40 dip gallery and Shaft No. 34 resulted 
from strata inovemcnt due to crushing of aged and left-out 
stooks in the overlyhy Nega seam . If such a strata move 
ment would have taken place it would have led to a largo 
subsidonce rather than localised potholoy which are common 
occurrences after drainago of wator from old workings, 


9 .2 . 1 Md. Kalim (MW - 17 ) was the Manager of the mine 
since Junc, 1987 und Agent- cum -Manager since July , 1988 . 
He was therefore well conversant with the mine from Deccm 
ber 1987 till November 13 , 1989 . In December 1987 , while 
working at 26 , 27 and 28 level near old Shait Nos. 33 and 
34 of the nine, unusual seepage of water was noticed and 
the workings in that area was stopped in January , 1988 by 
the former Agent Shri K , K . Das (MW - 18 ) . He then applied 
to the DGMS for a change in tho projections of development 
in the light of unusual secpago of water. The projection 
plan ( Exh . M / 7 ) , by -passing Shaft No. 34 by a clear margin 
of 100 m . accompanying the revised application submitted 
to the DGMS in January 1988 , was known to Md. Kalim 
(MW - 17 ) in his capacity as Manager. A copy of the per 
mission letter ( Exh . M / 8 ) approving the revised projection 
was sent by tho DGMS to the Manager viz , Md. Kalin 
(MW - 17 ) in March , 1988 . In 1988 , long boreholcs was 
drilled from 27 level towards tho expected position of Shaft 
No. 34 . Since the long boreholes did not intercept the old 
Shaft No . 34 and there was also no percolation of water 
from the boreholes , Md. Kalim (MW - 17 ) assumed that the 
old shaft Was sunk upto tho Nega seam Only , Obviously , 
on the basig of these incomplete investigations , it was not 
pioner for an experienced Manager like Md . Kaitm (MW - 17 ) 
lo conclude that the old Shaft No . 34 had gono upto the 
Nega scam only . 


8 .6 It is tenuous to suggest that loosening of the big bloct 
of stono from the floor of 40 dip and 28 level junction 
antity shifting by almost a distance of half a pillar was 
because of a major strata movement causing the fatal accident, 
It iy quite possiblo that the floor stone could have got loosened 
Juc to its inheront weakncss . When there was sudden inrush 
of water, the loose block of stone perhaps got carried upto 
a distance of about half a pillar from its original position . 
In any case , the occurrence of the loose block of stone on 
the floor of the junction of 40 dip and 28 level had absolutely 
to connection with the fatal accident. 


9 .2 , 3 in November, 1989 , when tho workings of the regular 
district approved by the DGMS met with a series of dykes , 
Md. Kalim (MW -17) decided to restart working in the 40 
dip off 28 level face , after visiting the survey office , consult 
ing the plun and discussing with the Survoyor. He also ad 
Initted to have studierl all the previous permission letters 
and other corespondence from the DGMS relating to mino 
safety . Thus he was fully awarc of the fact that the workings 
near Shaft No. 34 had been stopped in January 1988 due to 
unuzual seepage of water . HQ WAS also aware of the pro 
vision of Regulations 127 ( 5 ) of CMR 1957 which requires 
that workings which had bcon stopped due to unusual scepage 
of water shall not be extended further without previous per 
mission of the DGMS in writing . Since no such permission 
was obtained his act of restarting 40 dip unilaterally from 
November, 1989 amounted to wilful and flagrant violation of 
Regulation 127 ( 5 ) of CMR 1957. 


էինկրելայն:Եվ 


8 . 7 On the basis of the evidence , I hold that the cause 
of the fatul accident was due to direct connection betwceti 
the advancing 40 dip gallery and waterlogged Shaft No. 34 
in tho Narainkuri seam connected to the overlying abandonod 
and waterlogged Noga sean . The accident occurreti duc to 
the failure to provide, central and flank boreholes in 40 dip 
gallery off 28 level advancing towards the waterlogged Shaft 
No . 34 in the Narainkuri seam . Such boreholes are manda 
tory under Regulation 127 ( 6 ) of the CMR 1957 as well as 
l cquired by the working permission of the DGMS. Further 
40 dip gallery oft 28 Icvel was advanced towards the water 
Toygen Shaft No. 34 in an are not approved for working 
by the. DGMS; Incidentally, the fatal accident occurred 


9 . 2 . 2 Mtui . Kalin (MW - 17 ) also admitted of not maintain 
iny records of the Advance central anal flank boreholos as 
well as the plan of the workings roquircd by tho permission 
letter of the DGMS ( Exh , M / 8 ) and Regulation 127 ( 6 ) ( b ) 
of CMR 1957 . Ho had also not authorised any competent 
official to supervise the drilling of advance holes. This was 
a clear contravention of Regulation 127 ( 6 ) ( b ) of CMR 
1957 . He also did not provide u regular drilling gang for 
drilling advance borcholes , but employed on casual basis 
unskilled workers such as General Mazdoors for the job . 
It is a sad story that Md, Kalim (MW - 17 ) with all these 
yents of experience failed to apprehend an obvious danger 
which did not appear suddenly but gave enough advance 
signals , Ma Kalim . (MW - 17 ) cither due to complacency or 
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duc to an eironçous belief that Shaft No. 34 had not extended for the purpose or establish through independent witnesses 
veyouu tue Noga seain failed to visualise the dangers , ulti that such boroholos were being systematically and regularly 
mately leading the fatal accident. l thereforo hold him provided . Ho also could dot establish that there was any 
primarly responsible for the accident which occurred al system of checking such boreholes by supervisory officials 
Mahabir Mino on November 13 , 1989 . Whilo holding Md. before the gallery wag advanced . 
Mumm (MW - 17 ) primarily responsiblo for the accident, one 
wunut laut uuwito his poise and stoudfastness in the 

9 . 4 . 2 Therefore as an Assistant Manager of the district, 
witacss box and he in his calm and collected manner told 

lie had facicd to ensuro that advanced boreholes were drilled 
the truth . He also deposed that he was directing the opera 

in 40 dip face as required under Regulation 42 of CMR 1957 
Lions in tue caine 400 no target of coal production necessiating read witir Regulation 127 (6 ) of CMR 1957 . Thuy he had 
violations of sufety regulations was imposed upou bin . A 

Also wilt ully violated the provision of the law resulting in 
lrutill vilicer is Md. Kalim (MW - 17 ) certainly deserves 

the accident and is fogponsible for the same, 
Olds of appreciation from me for his conduct during the 
спиццу. 

9 .4 . 3 The second Assistant Manager Shri S . K Sengupta 

(CW - 1 ) joitid the mino only on October, 1989 . He way 
9 . 3. 1 in the minc , Shri P . L . Banerjee (MW - 16 ) was boxt 

vo for a few days thereafleir . Ho was assigned some 
ul de terarchy to Md. Kalim (MW - 17 ) . He worked as 

viher developmeat jobs and did not do the job of 
the Safety Officer of Muhubir Mine since June , 1988 . Since 

of 42 ciosy -cut district where the accident occurred . Thus 
1983 he had also worked as Assistant Manager of 

he was not responsible for the fatal accident. 
the same mine . Thus he has been continuously working 

9.5 , 1 Shri P , L . Thackor (MW - 15) was Surveyor of 
in the Mahabir Miuc since 1983 . His duty includes study 

Mubabir Mind since 1977 . Ho had observed the unusual 
ioy and apprising the Manager ( i. . . Md. Kalim ) of 
all possible source of danger including inundation . He is 

scepage of water at 27 level in January , 1988 . He had re 
also to report to the Manager his observations during his 

cordod this fact in his statutory Surveyor s Diary Aş 
visit to thic various parts of the mine , as to whether the 

woll as recorded the informal10n that the workings wero ap 
provisions of the Mines Act and Regulations framed therc 

proaching the walerlogged Shatt No. 34 . Tho diary was counter 
under are being complied with . 

signed by the Manuger Md. Kalim (MW17 ) . It was his duty 
to point out to the Manager that the workings had reached 

within 75 m , from waterlogged Suart No. 34 . He has done 
9 .3 . 2 Shii P , L . Banerjee (MW - 16 ) stated that he studied yo in this case . The former Agout Shri K . K . Das (MW - 18 ) 
the old plans and found that old shaft No . 34 was filled up deposed that he rememberod that Şbri P . L Thucker (MW - 15 ) 
with debris . He relied on the various plans available at 

gave him a report that workings of 27 lovel was approaching 
mine office to plan out the working . He could not locate the abandoned Shaft No. 34 . Md. Kaliin (MW - 17 ) also 
Shart No . 34 at the surfaco . He had observed unusual admitted that his attention was drawn to the danger of la 
veepugc of water at 27 level in January 1988 and had undation through the diary maintained by Shri P , L . Thucker 
2nuiged to get a long boreholos drilled . A por biş , deposi ( MW - 15 ) . Obviously , Shri P . L . Thacker (MW - 15 ) properly 
TOD , he was also aware of the possibility of deviation of performed the duties enjoined upon him by CMR 1957 . 
the long boreholo . He hud studied the DMS permission of 
1984 (Exhibit M / 5 ) and 1988 ( Exhibit M / 8 ) and was there 

9 . 5 . 2 lo the circumstancos, I do not hold Shri P , L . Thucker 
foro aware of the conditions of the permission , Ho was 

(MW - 15 ) responsiblo for this accident. 
Pulso award of restarting of 40 dip face in November 8 , 1989. 
He also maintained that there was no seepage of water from 

9 .6 . 1 MJ. Kalim (MW - 17 ) doposed in his cross examination 
40 dip face and the face was advanced with cover of flank 

that he used to fix the target of production of coal in consul 
and central boreholes after this work was started from Noven 

tation with his supervisor , It was invariably a joint decision 
Her 8 , 1989 . But ho deposed that there was no method by and qut up arbitrary decision imposed by the General Manager 
whicli ho could ensure drilling of advance boreholes in every 

who was his official superior . Further in course of working , 
working taco before advancing the same. He only ensured 

he way free to discuss and revise his target of production , if 
monitoring of such boreholes when he inspected the workings . 

thero was any problem . Ho denied the allegation that because 
However, as per his deposition , thore was no laid down 

of a likely shortfall of target of production be worked the 
schedule of his visit and inspection of the working faces . 

minc at random in unauthorised projections . In respect of 
I have alieady held that the fatal accident occurred because 

al plicaion to the DGMS for working permission , he deposed 
-40 dip face was advanced without cover of advance boreholes 

that formal permission of the General Manager is not required 
in spite of unusual seepage of water in an arca not approved 

but normally ho discussed such cages with the General Mana 
for working. Thero violations were known to Shri P . L . 

ger . He doposed that for enforcement of mine safety regula 
Bunericc (MW - 16 ) . Thus he failed to perform his duties 

tions ho had sufficient powers as the Agent- cum -Manager. His 
under Regulation 41 4 ( 1 ) ( b ) ( iii ) of CMR 1957 to apprise 

immediato superior was the General Manager of Kunustoria 
the Agent- cum -Manager Md. Kalim (MW - 17 ) about Shaft 

Area . Tho General Manager is advised on Safety matters 
No . 34 ay a possible source of inundation . He either did 

by the Area Safety Oflcer , who is his staff officer , Md Kalim 
not note during his inspection that contral and flank boreholog 

(MW - 17 ) had discussed tho likely danger of inundation from 
were not being drilled , or wilfully allowed the 40 dip face 

the old and abandoned shaft with the Area Safety Officer 
to bo advanced without such borcholes in contravenţion of 

and the Generu ] Manager , Md, Kalim (MW - 17 ) deposed 
Regulation 127 ( 6 ) of CMR 1957 read with Regulation 41- A 

that they had always adviyod him to strictly follow the per 
( 1 ) ( f ) ibid . Thus it is evident that Shri P . L . Banerjee 

mission of the DGMS. Thug Md. Kalim (MW - 17 ) had 
(MW - 16 ) ulso did not take measures to promoto safe practices 

adinitted that working of 40 dip off 28 level from November 
of drilling of advanco boreholes at 40 dip face in contravention 

8 , 1989 was done under his orders and without the involve 
of Regulation 127 read with Regulation 41- A ( 1 ) ( g ) of CMR 

ment of his superior officers. Moreover , there was no witness 
1957 . I therefore also hold him regponsible for the fatal 

who deposed before the Court of Inquiry regarding the 
accident . Thus it is evident that Shri P . L . Banereo (MW 

knowlodge of tho Genoral Manager about commencement 
16 ) while being fully aware of the possible dangers , did not 

of work in the gallery at 40 dip from November 8 , 1989 . 
takc necessary measures to promote safety practices as requir 

There was also no evidence that General Manager had kuown 
ed under Regulation 41 - A ( 1 ) (g ) of CMR 1957 . He is there 

that safety regulations were being violated and advance Central 
foro also responsible for the fatal accident. 

and flank boreholes were not being given while driving tho 
callery . The General Manager was in charge of clovon mines 

of which Mahabir WAY one . It was obviously not possiblo 
9 . 4 . 1 There were two Assistant Managers in tho Mahabir for him to supervise the enforcement of the stipulations con 
Mine . Thoy were Shri K . Dutta (MW - 19 ) and Shri S . K . tnined in the permission of the DGMS to givo advanco bore 
Sengupta ( CW - 1 ) . Shri K . Dutta worked as Assistant Mana holes in accordance with Regulation 127 of CMR 1957, 
ger of the Mahabir Mine since 1979 . He inspected 40 dip Accordingly , I do not hold that General Manager of Kunustoria 
twice between November 7 and November 12 , 1989 and also Aroa, responsible for the fatal accident. 
on the second shift of November 12 , 1989. He knew that 
work in 40 din face way stopped in January 1988 becauso 

9 . 7 . 1 There had been lapses on the part of the supervisory 
of untisual seepage of water . He also knew that the over officials like thọ overman and thc Sirdar. These lapses are 
lying Nega seam was full of water . Hc deposed that advance analysed below : 
central and flank boreholes of adequate length were providca 
in 40 din face but beyond making such a bold statement, 

9 . 7.2 Shri Mihir Kumar Chatterjee (MW - 10 ) was the Over 
he could not either support it with any record maintained man permanently deployed in the first shift also called the 
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general shift. He deposed that his job was miscellaneous 
in nature and though he was not formally ontrusted with 
Supervision of advanco boreholes , bo was generally asked by 
the Agent- cum -Manager, Md, Kalim (MW - 17 ) to supervise 
drilling etc . of such boreholes . Shri C . D . Slagh ( MW - 11 ) 
was the shit overman of 42 crosscut district and ho was on 
the first shift on November 12 , 1989 . Shri Shibdas Chatterjee, 
Overman ( 

MW - 9 ) and Shri Fouzdar Singh (MW - 1 ) wero tho 
othur two Ovomen who wore in the second and third shifts 
respective on November 12 , 1989 . 
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accidents and disasters . In this case , both the Workmco s 
Inspector and the Safety Committee belloved the hopes cast 

n them . The Workmen s Inspector did not qucstion *bo 
I Casons of restarting 40 dip in AD unapproved aren . Ha ako 
did not ensure drilling of advanco boroholos t 40 dip face , 
On the contrary , he deposcd incorrectly before me regarding 
absence of unusual scepage of water and drilling of advanco 
horeholes at 40 dip face on November 12 , 1989. 


9.711 The fact that the overlying Nega soam was water 
logged was known to almost all the supervisory staff and 
many workers . Yet the aspect of danger of inundation did not 
figure in the discussiong of tbo Safety Committco which met 
almost once in a month , 


9 . 7 . 3 Shri Mibir Kumar Chatterjee (MW - 10 ) and Sbri 
C . D . Singh (MW - 11 ) claimed to have onoured drilling of 

dvance central boreholes of 5 . 4 mm length and two flank 
boreholes ut 40 dip face in the first shift of November 12 , 
1989 Shri Shibdus Chatterjce ( 

MW - 9 ) claimed to have seen 
and DiCnsured those advance buroholes on the second shift of 
tho same day. All those Overmen also claimed that thero 
was also no unusual secopago of water from the 40 dip 
face . 


9 . 7. 12 It is accepted that safety of tho mine is the responsi 
bility of the management. But it may be appicciatod that 
it cannot be achieved without tho active cooperation of workers 
and the representatives of trade unions. In this case it appears 
that unus Al seepage of water at the faces ag well as the 
non -provision of the advanco boreholos was brought to the 
notice of the local trade union leaders by some workers . UO 
10 lunulely lo positive action was taken even ty beni un 
such information . 


9 . 7 . 4 I have already held that there was no advance bore 
holes at 40 dip face off 28 level on Nobember 12 , 1989 and 
thore was also unusual seepage of water from the fact on 
the same day . Henco I do not believe tho deposition of theso 
overinen regarding drilling of advance boreholes and absonce 
uf unusual wepage of water . 


9 .7 . 5 Shri Fouzuar Singh (MW - 1 ) was the sole overman 
in the third shift of November 12 , 1989, When the fatal 
uccident occurred and had three far -flung district under his 
charge . As such , ho did not get an opportunity to inspect 
the 40 din facc before the fatal accident occurred . 


CHAPTER - X 
10, 1 SUMMARY OF FINDINGS 
10 .2 RECOMMENDATIONS 
10 .3 RECOVERY OF EXPENSES 
10 .4 ACKNOWLEDGEMENTS 


97.6 Shri Ram Sankar Sarkar (MW - 12 ) and Shri Dodan 
Pandey (MW - 13 ) were tho Sirdary of 42 crosscut district on 
the socond and third shift of November 12 , 1989 . I also do 
not believe their deposition that there were advance borcholcs 
at 40 vip face , and that the scepage of water from the face 
was not unusual . 


10 . 1 . 1 The fatal accident in the Narainkuri scam of the 
Mahubir Mino on November 13 , 1989 occurred due to iprush 
of water from the overlying old abandoned and waterlogged 
Nega soam workings through shaft No . 34 , Tho abandonod 
and waterlogged shaft No . 34 which had extended upto the 
Narainkuri scam got connected with tho advancing 40 dip 
gallery off 28 level, quaing the accident with long of stx 
precious lives. 


9 . 7 .7 Shri Chandradhari Barai (MW - 14 ) was the Shot 
fiser of 40 dip face . On the third shift of November 12 , 
1989 I also do not believe his deposition that he had checkod 
the advance and frank boreholes at 40 dip face boforo firing 
the shots on the fateful day of November 13 , 1989. 


9 . 7 .8 The primary responsibility of safety in mines is that 
of the management. The subordinato oficials in tho mine Art 
required to carry out their orders , I have alrcaty held that 
the fact that advance boreholo were not drilled and there 
was unusual stepage of water at 40 dip face was known to 
the Agent- cum -Manager ( 

MW - 17 ) and other senior oficials. 
If the Agent-cum -Manager and tho senior officials would 
have been alert and Alive to their responsibilities for safety la 
tho mine, they could have ensured tho drilling of advance 
berchoes and also taken due note of unusual seepage of water . 
The fact that they allowed things to drift gave the wrong signal 
to the subordinate officials as Overmcn , Sirdarg and Shotfiress . 
Therefore inspite of their lapses , I do not hold S / Sbri Mihir 
Kumar Chytierlec (MW - 10 ) , C , D . Singh (MW - 11 ) , Shibday 
Chatterjee (MW - 9 ), Ram Sankar Sarkar (MW - 12 ) , Dodan 
Pandey (MW - 13 ) and Chandradhari Barai (MW - 14 ) responsi 
ble for the fatal accident. 


10 . 1 ,2 The accident occurred because of the fatlure to 
provide sufficient number of contral and bank borcholes in 
40 dip gallery advaning towards the watorlogged yhaft No. 34 . 
Had such cover of advance boreholes been provided the offi 
cials of tho mjne would have been forcwarnod of the danger 
of the waterlogged shaft ahead and the fatal accident averted , 
Such advance boreholos are mandatory under Regulation 127 
of CMR 1957 . The working pormission of the DGMS also 
clearly stipulated that thooo advance boreholes were to bo 
provided . Further , the 40 dip gallery off 28 lovel was ad 
vanced in an authorised area about 100 m . away from 
development projections approved for working by tho DGMS 
The fatal accident occurred within only days of commence 
ment of workings in 40 dip gallery off 28 level where mining 
operation had been stopped in January , 1988 duo to vnusual 
seopage of water, I am of the opinion that the fatal accident 
was due to culpable acgligence on the part of Sarbasroo 
Md. Kalim , Agent -cum -Manager, and P . L . Banerjoo , Safety 
Officer and K Dutta , Assistant Manager of the Mahabir 
mino . These three officials contravened the provisions of 
Regulation 127 of the CMR 1957 , as well as the conditions 
lald down in the working permission of the D . G . M . S . 


9 .7 . 9 An analysis of causes of the majority of the accidents 
and disasters due to inundation would indicate that though 
the higher oficials in a mine are primarily responsible , aware 
ness of safety parameters is required of ordinary workers 
and their immediate supervisors as Shotfirerg , Sirdars and 
Overmon , Usually an accident duo to inundation is preceded 
by gopre uniisual signs any symptoms ay heayy scopage of 
water etc . It is important that the first level supervisorg and 
workers in an underground coal mine are able to identify 
such symptoms and bring them to the notice of the higher 
management. It is essential that such type of training should 
be given to the supervisor and the workers and an awarenoss 
of safety should be installed into them . 


10 .2.1 This fatal accident like most other disaster due to 
inundation in underground coal mines of our country took 
place essentially because of human fallurg in complying with 
the relevant provīsions of Coal Mines Regulations. Whereas 
compliance of tho relevant Coal Mines Regulations is tho 
answer to prevent such fatal accident and disasters , what is 
disturbing is their recurrene from timo to time. In my view , 
there is an urgent need to make the workers and the first 
line supervisory official like Short- firers. Sirdary and Overman 
aware of the statutory provisions in this regard vis - a -vke their 
duties, 69 well as to train them suitably to be forowarned 
regarding danger signals regarding Inundation so that timely 
corrective nacasures could be taken , Here I see a great scope 


9 . 7 . 10 Tho institution of workmen s inspectors and safety 
committee have been given statutory backing with the hono 
that the involvement of these instituions in workers safey 
would go a long way in bringing down the incidence of 
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for strengthening the institutions of Workman s Inspector and carelessness or negligenle on the part of the management, 
Safety Committee which can go a long way in arousing safety 

the Court may direct the recovery of its expenses from the 
conscious oss. 

Oynor Apont .OT Manager , The report discloses that the acci 
dent had taken place due to the negligence of the Agent- cum 

Managor and other officials in not complying with Regulation 
10 . 2. 2 Since waterlogged workings will continue to be a 

127 of the Coal Mines Regulations, 1957. But as the Court 
source of potential hazard in coul mining in the foreseeable 

of Inquiry has the discretion in the matter of ordering res 
future, the scarch for methods for more accurate detection 

covery of expensos and as the expenses of the Court have 
of these hazards should be unromitting , The reliance on human 

been kept to the minimum and tho defaulting officials belong 
judgement to assess potential hazards of inundation has it 

to a Public Soctor of the Central Government, I order that 
pitfalls as a number of accidents and disasters in coal mines 

there would be no recovery of cost of this Court of Inquiry 
has amply demonstrated . The coal. Industry in India must 

from any party or fficial, 
therefore adopt more refined state -of - the aro techniquos to 
detect and delineato the waterlogged workings so that human 

10 .4 Before concluding the Report, I must record my grati 
lapses do not cause accidents and disasters due to inundation , 

tude for the help by the Assessors Shri B . N , Tewary and 
lo . Huminary , thorefore , I recommend : 

Prof. A , L . Ghoso . They were present in almost all the sittings 

of the Court. In spite of their numerous engugoments , 
(i ) dovelopment of awareness among workers and the 

they also spared their valuable time for discussion and assess 
first - lino supervisors of the need for identifying 

ment of the evidence and arguments before the Court, I am 
hazards through intensified programmes of education 

also grateful to the management of the Eastern Coalfields 
and training 

Ltd ., their advocate Shri B . Joghi and the representatives of 
( li ) activizing the institutions of Safety committec 

the Employees Union , who were parties to the proccedings. 
and 

I would have liked to mention their names in this part of 
Workmen s Inspector so that they become relevant 

tho Report but consideration of space has prevented me from 
to the safety needs of underground coal mining; 

doing so . However , a list of names of reprosentatives of the 

Employees Union , who mained and CTOAS - examined the 
(iii ) inculcation in the minds of workers and oflicials in 

witnesses before this Court, is at Annexure XIV . I also take 
underground coal mines the nced for compliance with 

this opportunity to thank Shri S . C . Chatterjee , Regional 
the provisions of the safety laws and regulations ; 

Director of tho Central Mine Planning & Design Institute . 

Asansol: and his Officors , who provided the infrastructural 
(iv ) provision of infrastructuro for drilling advance bore 

support for this Court to function at Asati80l. 
holos to detect the presence of waterlogged workings; 


( v ) development through R & D efforts new techniques 

for detection and delineation of accumulated water 

bodies underground , and 
(vi) provision of large diameter boring facilities at a 

centralized location to access entombed miners in 
the event of an emergency . 


(P . C . HOTA ) 
MAHABIR COURT OF INQUIRY 
SHRAM SHAKTI BHAWAN 

RAFI MARG 
NEW DELHI- 1100001 


( B . N . TEWARY) 

ASSESSOR 


10 .3 The last part of the report dous with tho recovery 
of expenses of the Court. Rule 22 of the Mines, Rules , 1955 , 
framed under Section 63 of the Mines Act, 1952 stipulates 
that if the Court of Inquiry finds that the accident is due to 


(PROF . A . K GHOSE ) 

ASSESSOR 


ANNEXURE - I 


List of persons who lost their lives in the fatal accidenton November 13 , 1989 at Mahabir M ne 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


SI. No. 


Name 


Designation 


- - 


- - - - - - 


- 


3 


1. Sitaram Dusad 


Timber Mazdoor 


2 . Panna Lal Tiwari 


Timber Mazdoor 


3 . Anandi Turi 


Loader 


4 . Bishu Hazam 


Explosive Carrier 


5 : Agnu Nunja 


Line Mazdoor 


6 . Jhari Bishra 


Loader 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


# 
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ANNEXURE - IV 


NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT 

OF THE COURT OF INQUIRY 

MINISTRY OF LABOUR 


UNDERTAKING OF SHRI P . C . HOTA 
TO THE HON BLE CALCUTTA HIGH COURT 


NOTIFICATION 
Now Delhi, the 16th April, 1990 


Written statement of Shri P . C . Hota , Mahabir Colliery 
Accident Court of Inquiry , in C . O . No . 7650 ( W ) of 1990 
in Calcutta High Court - Coal Mince Officers Association of 
India Vs. Mahabir Colliery Accident Court of Inquiry . 


S . O . 327 ( E ). — Whereas an acoident occurred in the 
Mahabir Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited 
in District Burdwan of West Bengal State , on the 13th 
Novembor , 1989 causing loss of lives ; 


That I have been appointed as the Court of Inquiry to 
inquire into the causes of and circumstances attending the 
accident which took place in Mahabir Colliery on 13 - 11 - 1989 , 
in placo of Shri K . C . Sharma, vido Government of India in 
the Ministry of Labour notification No. N - 11015 / 1 /90 -ISH 
Ji , datod 3 - 1- 1991 ( copy enclosed ). 


And whereas the Central Government is of oppinion 
that formal inquiry into the causes of and the circumstances 
attending the accident ought to be held ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 24 of the Mines Act, 1952 ( 35 
of 1952 ) , the Contral Government hereby appoints Shri K . 
C . Sharma, retired Additional Secretary , Ministry of Labour 
to hold sich inquiry and also appoints the following per 
sons as assessors in holding the inquiry , námoly 


2 . I state that I am not bound by the procedure adopted 
by Shri K . C . Sharma for the conduct of the said inquiry , 
I further stato that I will devise my own procedure for the 
conduct of the said inquiry in consultation with tho partios 
concerned . 


Sd / 
P . C . HOTA , 

Muhabir Colliery , 
Accident Court of Inquiry . 


( 1 ) Shri B . N . Towary , 

General Secretary , 
Colliery Mazdoor Sabha (AITUC ), 
G . T . Road , Asansol, 
Distt. Burdwan ( West Bengal ) . 


(2 ) Prof . A , K . Ghosh , 

Professor of Mining Engineering , 
Indian School of Mines, 
Dhanbad - 826 004 ( Bibar ) . 

[ F . No, N - 11015 / 1 /90 - ISH -II] 

R , T . PANDEY , Dy . Secy. 


ANNEXUR - Y 
NOTICE ISSUED TO THE PARTIES 
BY THE COURT OF INQUIRY 
Dated , the 21st March , 1991 . 

NOTICE 


ANNEXURE - - III 


NOTIFICATION REGARDING APPOINTMENT 

OF SHRI P , C . HOTA 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II - SEÇ , 3 ( ii ) ] 
MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 


The undersigned appointed by the Central Government 
under Section 24 of tho Mines Act, 1952 , vide Notification 

S . O . 3 ( E ). dated the 3rd January , 1991 , to hold the 
Inquiry into the causes and circumstances attonding to the 
accident in Mababir Colliery in place of Shri K . C . Sharma, 
will have a preliminary sitting of the Court on 8 - 4 - 1991 at 
C .M . P .DI, (Conferonco Hall) at Asansol from 10 A .M . to 
devise the procedure of the Court of Inquiry as contomplat 
ed under Rule 21 of the Mines Rules , 1935 . You are, 
therefore , requested to attend the Court on the said date at 
the said time. 


New Delhi, the 3rd January , 1991 


2 . Further to substantiate the submissions made in the 
written statements already fled on behalf of your Organisa 
tion , you are requested to submit on the said date a comp 
lete list of witnesses proposed to be cxamined hy you indi 
çating therein the order in which the witnesses will depose 
before the Court. 


S O 3 ( E ) - In partial modificajion of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour S . O . 
No. 327 ( E ) , dated the 16th April , 1990 , the Central Go 
vernment hereby appoints Shri P . c . Hota , Additional 
Secretary to the Government of India , Ministry of Labour, 
to hold the inquiry into the causos of and circumstances 
attending the accident in the Mahabir Colliery, in place of 
Shri K , C . Sharma, with immediato effect . 

[F . No . N -11015 / 1 /90 - ISH .- II ] 

R . T. PANDEY, Dy. Secy . 


Sd . / 
P . C . HOTA , 
Mahabir Colliery , 
Court of Inquiry 


To , 


All the Parties . 


ANNEXURE - VI 


List ofManagement Witnesses 


- - - 


Designation 


Witness Number 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


S . No. Name 

2 
S /Shri 
1. Fouzdar Singh 
2 . Ram ChanderMahato 


Overman 
Mining Sirdar 


MW1 
MW 2 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 
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1 2 

3 
- - - - - - - - - - 
3 . Saligram Singh Pit Clerk 

MW 3 
4 . Nur Mahammad Loader 

MW4 
5 . Ganesh Rai U /G Loader 

MW 5 
6 . Joydeb Mondal Mining Sirdar 

MW 6 
7 . Bhullan Manda ! Shot Firer 

MW 7 
8 . Ramesh Majhi Fitter/BoringMachine Operator 

MW8 
9 . Shibdas Chatterjee Overman 

MW9 
10 . Mihir Kr. Chatterjee Overman 

MW 10 
11. C . D . Singh Overman 

MW 11 
12 . Ram Shankar Sarkar Mining Sirdar 

MW 12 
13. Dodan Pandey M ning Sirdar 

MW 13 
14 . Chandradhari Barai Shot Firer 

MW 14 
15 . P. L . Thacker Surveyor 

MW15 
16 . P .L . Banerjee Safcty Officer 

MW 16 
17 . Md. Kalim Manager/ Agent 

MW 17 
18 . K .K . Das Agent 

MW 18 
19 . K . Dutta AssistantManager 

MW 19 


ANNEXURE - VII 


List of Employees Unions witnesses 


S . No. 


Name 


Designation 


Witness Number 


3 


Driller 


UW 1 


UG Loader 


S /Shri 
1. Kuldip Das 
2 . Munshi Turi 
3 . Chedi Harijan 
4 . Ram Chandra Mahato 
5. Bhangi Rajbhar 


UW 2 
UW 3 
UW4 


Loader 


Dresser/Driller 


UW 5 


6 . Ram Sudhar Choubey 


Overman 


UW 6 


ANNEXURE - - VIII 


List of Court Witness 


S . No. 


Name 


Designation 


Witness Number 


1. 


Shri Sanat Kr, Sengupta 


Assistant Manager 


CW 1 
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NTCT 97 


98 : TTC 2, 1993/410 19, 1914 


99 


- 


- 


- - -- 


- - 


- 


-- - - --- 


- 


- - -- - 


- 


- -LIPA 


$ . No. Exhibit No . 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


M / 
M / 2 ( A ) 


M /2( B ) 


M /3 


M /4 


M /5 


M / 6 


ANNEXURE - IX 
List of ManagementExhibits ( Exh . M ) 
Details of the Exhibits 

3 
Hand Plan of Shri Swapan Ghatak (42 - L -Section ) (C .5 of seized documents ) 
The Bengal Coal Co . Ltd . Plan of Rantelganj Colliery , Raniganj Scam trac 
ed from AMP No. 1121 ( Tracing No. 1746 on 25 -7 -25). 
The Bengal Coal Co . Ltd . Plan of Raneeganj Colliery, Ranigunj Scam traad 
from AMP No. 1121 ( Tracing No. 1746 on 25.7.25) from No. 1 of AMP 
No. 1121 ( two pages) 
Photostat copy of letter No . ECL/MB ( P )/ 4009 dt. 16 - 17 / 12 /83 from the Agent, 
Mahabir colliery to DGMS 
Plan No. ECL /MB /MU / 20 dt. 16 - 12 - 1983 Development Permission Plan 
Photostat Copy of letter No. S . 3 /173 /( BD ) (MB) II - B /84 /1061 dt. 12 -3- 1984 
Photostat copy of letter No. ECL /MBI DEV : 88 /198 dt. 19 - 1 -88 from Agent 
Mahabir Colliery to DGMS. 
ECL Plan No. ECL /MB /62 ( t. 16 -1 -88 ef Mahabir Colliery (R ) showing 
changed projection of proposed development working in N /K som below 
waterlogger working of Nega seam under CMR 105 , 126 & 127. 
Photostat copy of letter No. $ .3 /22 -03-062 / II- A /88 dt. 22- 3 -88 from DGMS 
to AgentMahabir Colliery 
ECL s Part Plan showing Projections of Plan No. ECL /MB/62 /62 dt. 16 - 1-88 
superimposed on Projections of Plan No. ECL /MB /20 dt. 16 - 12 - 83 . 
Photostat copy of letter No. S .3 /173 (BD ) (MB)/ Il- B /83/4472 dt. 2 -8 -83 from 
DGMS 
Working Plan of Narainkuri Seam in tracing cloth bearing No. 13 dt. 14 - 5- 75 
upto 21 - 4 -88 ( C . 4 of scized documents ) tracing only . 
Plan of Accident site from ECL Narainkuri scam ofMahabir Collicry as 
surveyed after the accident. 
Plan showing position of shifting of large picce of stcne from positic A 
to position B shown there in 


M / 7 


M / 8 


M /9 


M / 10 


M / 11 


M /12 


M12 (A ) 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - -- 


- - -- - - - 


- 


3 


-- - - - 


ANNEXURE----X 
List of Employees Unions Exhibits ( Exh , W ) 
S .No. Details of Exhibit 

No. of Exhibit 

- - -- - - - - - - - - - - - 
I 

2 
1 . Hand Plan of Shri Swapan Ghatak (42 - L Section ) (C .5 of " seized papers ) 

W /1 
2 . ECL letter No. GM /KMT/17 /540 /88 dt. 25- 7 - 1988 ( B . 1 of seized documents). 

W / 2 
3 . ECL letter Nɔ. ECL /MB(R ) /98 /Safety /297 dt. 22- 2 -89 B . 2 of scized documents ) W /3 
4 . ECL letter Nɔ. ECL /MB ( R )/88 /Safety /318 dt. 28 /30 / 30 -1 -88 

W / 4 
( B . 7 of seized documents ) 
5 . Pages No. 1 to 3 of Instruction Book of K . K . Das, Ex . Agent 

W /5 
( from 1 - 11-88 to 10 - 13 -88 ) A . 6 of seized papers 
3128 GI/ 92 - 8 


- - - 


- 
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1 


6 . ECL Ictter No. ECL/Safety /RNU / 1683 dt. 14 -1 -88 

W / 6 
( B .8 of seized documents ) 
7 . Plate No. 4 attached to ECL s main Memoranda to Court of Inquiry 

W /7 
8 . List of Registers , records, letters & plans seized by DGMS u /s 7(2) of Mines Act W /8 
9 . Latter No. M 11.154 (B )87/ 40140 F . dt. 30 -11- 1961 

W /9 
10 . Water Danger Plan of N . K . seam (C . 1 of ‘ seized documents ) 

W / 10 
- -- - 
ANNEXURE -XI 

Explanation For the purpose of this , sub -regulation , 

the distance between the said workings shull mean 
A BRICE DESCRIPTION OF THE MAHARIR MINE 

the hottest distance between the working of tho 
Malabır mine is situatch in the south eastern part of the 

Samo scam or hetween any two scums or section , es 
Runigunj Couifield in the district of Burdwan , West Bcoval . 

the case may he , measured in any direction whether 
Geographically , the mine is located approxiinately between 

horizontal, vertical or inclined , 
latitude 23 degree 36 to 23 degie 38 * north and longitude 
87 degree 05 to 87 degree 07 east. The total surface area of 

X X X X ) 
Thc mine is about 612 hectares . 

Sub - regulations ( 4 ), ( 5 ) & (n ) of the said regulations may 
The office of the mine is located about 2 km north west 

be substitutest as fullows ; 
of Raniganj railway station of the Eastem Railway and about 
2 km outh of the Grand Trunk road . A mealled road . 

" 364 ) ( a ) Every application for permission to uexend any 
in un from the feeder rond connected the G . 1 . road to 

working referred to in sub -regulation ( 3 ) shall be accom 
the Raniganj railway station , leads to oflice of the minc . 

panied by the copies of the plan and section showing : 
Mahabir mine is owned by M / S ECL which was formed 

: ) The writlines of all such disused or abondoned work 
15 u puolin Sector ertaking in 1975 about two years after 

ings in relation to the working upproaching thein 
the non - coming coal mines of the country were nationalised . 

and also the depth of such disused or abandoned 
Un saltonalisation , three privately owned small adjoining 

workings from the surface . 
working inines and a closed mine were amalgamatcd to form 
the Mahabir One, Three working mines were Mahubir , 

( i ) The Outlines, the layout and the method of the pro 
Kujuli Selected and Scarsole mines . The closed mine was tho 

. poscu working for which permission is sought. 
Rangani mind belonging to the erstwhile M / s Bengal Coal 
Company . 

( iii) the faults, dykcy und other gcological disturbabces 

in relation 10 working specified in clause (i) or 
The important surface features over the properly of the 

( ii ) of the sub -regulation, and 
Mahabir mine are old Egara and new Egora villages and a 
part if the Raniganj township . The main Eastern Railway 

( iv ) Any other information that is available with the 
line from Howruh to Delhi l uns from north west to soutlı 

manageincnt and any other particulars or information 
cast ind livides the propcrty of the Mahabir mine into al 

· thot muy be required by the Chief Inspector , 
inost two count halves . Mahabir mine and its surrounding 
area was the first recorded centre of cou ) mining in our 

( b ) When permission is granted to extend Koy working 
country , 

referred to in sub - regulation ( 5 ) , it shall be ex 

lended strictly in accordance with the plen und tho 
INNĘXURF -XIC 

method approved under, and the conditions speci 

fied , in such permission in tliere shall be no varia 
TEXT OF REGULATION 127 OF THE CMR 1957 

lied thercfrom unlco such variation is again an 
127 . Danger from underground inundation - I ) Proper 

proved hy the Chief Inspector , 
Provision shall be made in every niinę to prevent irruption 

( 5 ) Whenever seepagc of water, which is not normal to 
of water or other liquid matter from the workings of the 

the seam is noticed at any place in any working . or if there 
Damu nine or of an adjoining mine . 

he any such suspicion os doubt, such working shall imme 
( ? \ Where work is being donc in 

diately by stopped and the Chief Inspector and the Regional 

Snapcctor shall forthwith bc informed of such Yeopage. Such 
(i) any seam or section below another scam or section ; working shall not be extended further except with the prior 
Or 

permission in writing of the Chief Inspector and subject to 
( ii ) Any pluce in se: nı or section , which is it . , luwer 

lch cinditions ! he may specify therein . 
level than any other place in a lower woam os scc 

( 6172 ) The heiht of my working referred to in sucbr 
tion : or 

resultion ( 3 ) or sub - regulation ( 5 ) shilll not exceed 2 . 4 
( 1 ) any place in sean 

metres aild thc e shall be maintained at least onc bore hole 
approaching a fault passing 
through an upper seam of section , which contains 

neill the centre of the working face , and sufficient flank bore 

hole ; on each side , where percsslry , bore boles 
or many contain an accumulation of water or othco 

above and 

helow the working at intervals of nor noro than five metres . 
liquid matter . 

All stich bore holes shall be maintained and shall be constantly 
adequate precautions shall be taken against an irruption of 

maintained ut sufficient distance in advance of the working and 
12 . ur other liquid maller irn the workings . 

och diunce shall in no clc be less than three nietres. These 

precautions shall be carried out inder the direct supervision 
( 3 ) No withing which lyg proached within distance of of an illicial having Monager s or Overman s Certificate spo 
PIK ! Jelent any strih ( lisused as abandoned workirt ( not 

ili uthold for the purpose . 
hrinne walinir , which have been examined and found te ke 
frec from acrumulation of water , or other liquid matters ). 

b ) A carrt showing the pract height and width of 
P hoy in the 2n mina rin an adjoinin , mine. Sh : ll le 

much working. The number of bore holes driven , the 
* * . ... lor print with the prior permission ir: wtiti ? 

lenath of which inre hole , the placrs at which and 
of the Chief Inspector and subject to such conditions as he 

The direction in which ench hire hole was driven , 
may specify therein ; 

holl hemint:yineit hy the nfciat referred to in 
op a ) in brond ngpad book kent for tho 
purpose and the entries made therein shall be simned 
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and darled by sucit computent person and shull be 

Photographs of the site of accident 
Couplerincel by the Munger every day. Also plan 
und secuon of such working showing the above 
particulary shall be prepared 1111d majitained und 
they shall be brought up -to -duc at Icust once in 
every Oficen days. 
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17 ) Unless reviin rciaulion is bauted by the Chica 
Inspector i wang rindr sub - regu: 00 ( 8 ) , all the provi 
sions of sub -regulation ( 0 ) Shuil te sicily cumplicd with 

extending any working referred to in sub - resuialioj) ( 3 ) 
or sub -regulation 15 ) wherber or not the permission grunteu 
to extend such woning requires cuinpliance with all or any 
of the provisions of Sub -icgulation ( 6 ) . 
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(8 ) It the Chief Insector is Nulisfied that the conditiones 
in any niine or part thercof ars such as to render compliacice 
with all or any of the provisiocs specifica in suh - regulation 
(6 ), vnuccessary or impracticable , he may hc, hy in order in 
writing and subject to such condition : us may lie specified 
therein relax . vary or disperse wille ol) on any of the concli 
tions and requirements contains in sub -regulation ( 6 ), un , 
if he ly of the opinion that the conditiuris at 11 mine or 
part thereof are such as to riguire addional precauticna in 
be taken , he may by an order in writing require that such 
auditional precautions besides the specifiua in sub - 1 cgulation 
(5 ) shall be taken ) " . 


Piwiograp ) (C ) : Next 30 fit . 


Photographs of the site of accident ANNE XURE-XHI 
Photographic record of the Right rib side nf 40 rip gallery 
29 viewed from the gallery entrance tow truls the site of the 
accidental coni citon . 
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Photograph (1 ) : End of Gallery 


Photograph (a) : Approximately 20 fil. from the site of 
Connection 


Photographs of the site of a . cidcat 
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Photograph (b ) : Nest ?0 lit. 


Photograph (e) : L93 of the Gallery 
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ANNEXURE - XIV 
List of the Organisation and Represcntatives who Cross Examincd the Witresses 


- - - 


- - - 


- - - 


S .No. 


Name 


Organisation Represented 


- - - - - 


- - 


3 


- - - - - - 


- - - - - 


--- - - -- - 


- - 


- 


- VIL 


-- - - - . - -- 
1 . Sh . A . Maiti , Secretary 

Sh . Sunil Sen , Organising Secy . 
2 . Sh . G .P . Gowswami, Secretary 
3 . Sh . V . N . Sharma 

Sh . L . N . Bhattacharya Secy. (Safety) 

Sh . S .S . Chowdhury, Socy. 
4 . Sh . Saktipada Chatterjee , Jt. Secy. 

Sh . Jayanta Poddar, Genl. Secy. 
5 . Sh . H .S . Mukbarjec , Vice -President 

Sh . Rakesh Kumar, Chief Org . Secy. 

Sh . Keshwa Singh , Asstt . Genl. Secy. 
6 . Sh . D .M . Dass , Genl. Sacy. 
7. Sh . K . Prasad , Genl. Secy. 
8 . Sh. J. K . Banerjee , Genl. Secy . 

9. Sh . B . Joshi, Advocate 
10 . Sh , D . D . Mukherjee 

Sh J Banerjee, Vice - President 
11. Sh . A . K . Mazumdar 


CMS (AITUC) 
CMS (AITUC ) 
CMSI ( CITU ) 
Coll. Maz . Un (INTUC ) 
INMWFI (INTUC ) 
CMU ( INTUC ) 
CMC (HMS) 
CMC (HMS) 
KMC 
KMC 
KMC 
INMEWA 
AIMS 
INMOSSA 
ECL 


CMBA 
( MBA 
IMMA 


- . 


- GI - 


- 


if Perlis, 11 faqe, 1992 


ANNEXURE 


41. XI. 70 :- - taifa ftale ufafaq # , 1947 ( 1947 
T 14 ) arti 17 475 Å , F119 778 asta 
गंगनेसाईट लिमिटेड , सेलम के मन्यसन के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के वोष , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती 
& D # FAT TRT 9 - 12-92 YTTE TUTTI 

[xfour - - 29012 / 14 / 92- - areer ( fter .)] 

ET . . 5 , 374 FÈ 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

Dated , this 30th day of November, 1992 
Prcsont : 
Shri M . B . Vishwanath , B .Sc ., B.L ., Presiding Officer . 

CENTRAL REF . NO . 42 /92 


I party 


New Delhi, the 11th December, 1992 


S . O . 70 . - In pursuance of section 17 of the Industrmi 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunul, Bangalore as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Tamil Nadu Magistrate Limited ( Sulcm and 
their workmen , which was recicved y by the Central Govern . 
ment on 9 - 12 -92 . 

[No. L -29012 / 14 /92- IR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Oficer 


The General Secy ., Salem Dist . Magnesite Labour Union , 

No, 237 , Tharamangalam Road , Old Suramangalam 
Road , Salem -636 005. 

Vs 
II party 
The Chairman -cum - M .D ., Tamilnadu Magnesite Ltd ., 

5 / 53 , Omalur Main Road , Sagir Ammapallayan 
Salem -636 302 . 

AWARD 
In this roference made by the Hon ble Central Government 
by its order No . L - 29012 / 14 / 92 - IR (Misc .) Dt. 16 - 4 - 92 , under 
Sec. 10 ( 1 ) ( d ) of the I . D , Act 1947 the point for adjudications 
per schedule to the reference is : 


[HTT II 


3 ( ii ) 1 
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- 


RS 


- - 


" Whether the leren lents of S / Shri Aoumalui / Paluni 

Token No, 1188 und Kaveri /Ramun , Token No, 
8 .30 / 12 who were discharged from service on medi. 
cul grounds by the managemc: it of Tamailnodu 
Magnesite Limited , Salem are entitled for employ 
nient with the company HS per the provisions of 
the Settlement duted 17 - 8 -87 arrived at between the 
management and the union 71 


ever may be thc reason of permanent disublement. It is 
admitted that the workman Kaveri was discharged because 
of the scrious heart disease . This meatis he hecame permi 
nently disabled uncl thereford WILS discharged from service , 
I reject the argument that " permanently disabled " relates to 
cmployment injury . 


2 . In the claim statement it is contended that the dcren . 
dant of workman Shri Anamalai Token No. 1188 and the 
depondant of workman Kaveri Token No. 830 / 12 who were 
discharged from service on mcdical grounds by the Manage 
ment of Tamilnadu Maynesito Ltd . , Salem are entitled for 
employment in the company as per provisions of the selile 
ment dt. 17 - 8 - 87 arrived betwoch the manugeinent und the 
Union . 


3. In the counter statement the fact that Ananalai and 
Kaveri were workmen who were discharged from service on 
medical grounds is admitted . In the counter statement it is 
contended thut the dependents are not cntitled to cmploy 
ment . It is further contended that the wife of the workman 
Kaveri has been working for a long time as an employee in 
the Il party and so the debendant of the workman Kaveri 
is not cntitled to cmployment. 


10 . It is argued that the wife of the workman Kaveri has 
been working in the II party for the last so many years, 
even before the workman Kaveri was discharged . His wife 
was recruited along before Kaveri was discharged . It is ar 
gued by the l .earned officer for the JI party that since the 
wife has been employed and has been working and she is 
the only dependent, the other dependant of workman Kaveri 
is not entitled for coployment. Because the wifc of Kaveri 
has been working, long before Kaveri was discharged on 
medical grounds, it is difficult to accept the argument that 
the other direct dependant of Kaicri is not entitled to ens . 
loyment. The Learned Officer who argued for the I party 
did not bring to my notice any provision in the sottlement 
Dt. 17 - 8 - 87 that only tho wife is the direct derendent of it 
man - employee . Surely , the sons or daughters who are main 
tuined by the man - employee aro dcpenclunts of that emp 
loyee . The provision 5 . 4 docs not say that if the wife 
of the work man is also employed , the other direct depen 
dant is not entitled to employment. The Tribunal should 
not incorporate into the provision 5 . & condition which is 
not there . Surely the workman Kaveri must be having song 
or daughters who are direct dependants . One of them is 
certainly entitled for employment, if the conditions medical 
fitness and the qualification requice for the jub arc fulfiled . 


4 . Since it was felt that the evidence was not necessary , 
the case was posted for arguments on merits . At the time 
of the arguments today the General Secretary representing 
the 1 party has filed a memo that the dependent of the 
workman Anamalai s / o Palani, one of the workmyn in the 
schedule to the reference, has been provided with a job by 
the II party and therefore he does not press the reference 
against Sh . Ananalai, Token No. 1188, 


ORDER 


The reference with regard to workman Sh . Anumalai, 
Paluni, Token No. 1188 is rejecicd . 


5 . Now the point for consideration is whether the depen 
dant of the workman Kaveri is entitled to enployment in the 
I party company, 


It is hereby declared that one direct dependant of Sh . 
Kuveri /Raman Token No. 830 / 12 , who was discharged from 
seiv . ce on medicul grounds, is entitled for employment with 
the Il party company as per the provisions of settlement 
Dt. 17 - 8 -87 arrived at between the Management and the 
Union . 


6 . The I party has produced the zerox copy of the settle 
ment relied on by both partics. This settledrent, it is clear 
remained in force from 1 - 12 - 86 to 30 - 11- 89 . The workman 
Kaveri was discharged from service on 1 . 1- 11 -89 , after be 
had put in morc than 25 years of service . It is admitted 
that he was discharged on medical grounds viz . nulti vol 
Vuilar heart discase . It is obvious that because of the said 
Sorious heart trouble the workman Kaveri was permanently 
disubled and so he was discharged . 


Reference uccepted in part as stated herein . 
Submit to Government. 


(Dictated to Stenographer, typed by him , corrected , signed 
by no on this 30th day of November , 1992 ). 

M . B . VISHWANATH , Presiding Officer 


Yeri 


11 HETT , 1947 


7 . The provision 5 .4 of the memorandum of seltlement 
entered into between the workinen representatives and the 
management representatives which included the present i 
party says : 

is agreed that the companics will provide suitable 
employment to one direct dependant of the cmp 
loyco only who dies in service or becomes 
permanently disabled and out of job subjcct to the 
fulfilment of the following conditions : - - 


11. PL. 71: - -316 , fu kilafen , 14 .17 1197 
FT 14 ) Tail 17 # TV # 677 ,7 21 de 
IR # Talia 137 

317 * 1 , 79 # Fi, 
mag # fiftiez steif # fer # sail fti WTO TUT , 11 - 15 
( 11719 ) # tant I SHTETIT Hit 47 - 517. Hi 
4 - 103- ; 4 dici quillit 

( 17651 - 4 :01 :45 :57. - III ! ) 

ai M . Gair, 1 = 18 , 


(i) Medical fiiness . 
( ii ) The incumbent must have ulic qualifications 

fulfil the job requiremont, 


10 


8 . The main provision 5 . 4 , as I understand means that 
the company should provide suitable employment to One 
direct cependant of the employee when he dies whilo in 
service OR when the employee [ ccomes permanent dis 
abled . 


New Delhi, the 11th December , 1992 


9 . Tt is argued by the officer Srinivasan on lehalf of the 
TI party that the phrase " Pernient diszihleci " relates only 
to emplovment injury It is argued that since the workman 
did not suffer any injury in the course of his employment. 
his dependant is not cntitled to entolovment. If we accent 
the argument rıdvanced on hehalf of the 1 nusty , it would 
meani ramling into the provisin 5. 4 something liicht ins nui 
there . The follement of the provision 1 is that the 
employee should have become permanently disallud , vihut 


S .O . 71, - - In pursuanice uf section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Governnicnt 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tanril 
Nadu (Madras ) as shown in the Annexure in the Industrial 
T ) ispute between the employers in relian to the managemen ! 
of Madras Port Trust and their worknen , which was received 
by the Central Government on the 9 - 12 - 92 . 

INO . 1.- 3012 / $ / * * 11 : 1 
1). M . DAVID , Desk Oficer 
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imposed the penalty of «lismissing fron servce is unjust , The 

appellate authority disposing of aptul rassed merely a 00 
BEFORE THI: INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMILNADU srcoking order . Hence it is not valich . The jictitioner Wis not 
MADRAS 

served with any notice of previous punishment which he has 

suffered . Hence the respondent s ct Or y cighing the past 
Friday , the 231d Diry of October, 1992 

records in inflicting tic punishment is bad and illega ) . In any 

event , tho Order of dismissal from service with oilcct fron ) 
PKESENI: 

11- 6 - 87 is shockingly disproportionate and liable to be set 
Thiru M , Goralagwamy, B .Sc., B . L , 

aside . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL 

(41 The Management States in its counter follow s : 
Industrial Dispute No. 30 of 1989 

The charge framed against die petiuner for the mis 
On the matter of the dispute for Aljudication 11 / s . 1011 )( d ) conduct of Unauthorisca 2byence is sur laluable in terms of 
of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmun Clause 43 ( B ) (ii) of the Standing Orders, The Pculioner did 
and the Management of Mndius Port Tuist , Madris + 1 ) 

not give his explanation to the char4 . meno as early 5 on 

23 - 12 - 86 , but he give it only on 5 - 1 
Between 

Jcgarding the commencement of somestic cnquiry was issted . 

Junior Assistant Dural Singh was examined ny Management 
Thit 4 L , Alu Babe, 

witness at tlic domestic enquiry 10 plove the charge . The 
No. 61, Noruppu Medu , 

Petitioner -workman has licen pupsheh on 15 eulier occassions . 
Alundur Salai. Scidarci. 

The domestic enquiry ollicer s findings are sound and suy 
Mudras-600 015 . 

turnable . The punishment of dismissal in fair und adequate , 
AND 

Respondent may be given Opporlunily in lt in evidence if 

the domestic enzury is lield to te infoit und vitiated . The 
The Chairma11, 

claim is liable to be dismissed . 
Madras Port Tn154, Rani Rond , 
Mudras - 600 001. 

( 4 ) The points for determination and as follows : 


RIFERENCE : 


the 


Order No, 1 .33012 : 5 /88 - D ) . TII ( R ). ( lt . 13 - 3 - 89 of 

Minister of Labout Govt, of India 


( 1 ) Whether the findings of the contestic enquiry oficer 

and the approval of the said findings by the dis 
ciplinary authority are perverse and not supported 
hy evidence ? 


( 2 ) Whether the punishment of dismissal is just 

lawful? 


and 


The dispute coming on for Fall hearing on Monday the 
6th day of July , 1992 upon perusing the rolcrence, claim and 
counter statements and all other material papers on record 
und upon hearing the arguments of Tvi, R . Ganeson , S . 
Shathiamurthi and R . Gouthamon , alvocatc , appearing for 
workman and of I v1. A . L . Soitavaji R . Arumughain , advo 
cates appeuring for the management and this dispute having 
stood over till this day for consideration , this tribunal made 
the following awurd . 


AWARD 


This dispute between the workman and the management 
of Madras Port Trust, Madrus- 1 rises ont of a reference 
incer section 10x1 ) ( 1) of the Industri Disputes Act, 1947 
by the Government of Trulja in its arder No . 1 . 33012 / 5 /88 
DIIT ( D ) , latej 13 - 3 - 1989 of the Ministry of lub0111 , for 
adjrzdicatiun of the foldering issue 


( 5 ) Thus ( ribunal lield a preliminary cnquiry on the issue 
relating to the faliness of the domestic cnquiry , and passed 
an order by holding that the domestic enquiry lave been 
held fairly . The charge nenio issued to the Petitioner -workman 
Ex , M . 14 datca 23- 10 - 86 states that the Petitioner has been 
guilty of the misconduct painely abscncc without prior rer 
mission frwny 23 - 9 - 86 to 14 - 10 - 86 , pujishable under Clause 
421BX ). Admittedly the Petitioner has not sent his leave 
upplication or Ictter by Registered Post or Telegram but on 
the other nand he claims that he sent a post carci under 
certificate of posting requesting grant of leave from 23 - 10 - 86 
to 14 - 10 - 86 . The enquiry oficer in his findings Ex , M . 12 
has mentioned that the Petitioner did produce , even if it 
be after the conclusion of the domestic enquiry , the postal 
ficknowleduenient relating to thc Certificate of posting and a 
medical culiſicatę got from a private doctor referring to 
his illnces. The suid medical certificate issued by one Dr. 
Paulsamym Ex . M . 5 . After the expiry of the period of 
ahseacc exling with 1 - 10 - 86 , the Petitioner has admittedly 
resumed ( uty on 15 - 10 -86 . On that date he has presented 
a leave application in person in respect of the amo period 
for which he earlier sept a post card by certificate of post 
ing. This beleted leave application Ex. M . 6 nas been re 
ceived by the respondent Office on 15 - 10 - 86 . He has also 
Sent Fx . M , 9 letier dated 28 - 12 - 86 in addition to Ex, M , 10 
and Ex. M . 11 letters , hoth dated 14 - 1 - 87 , whercin he plenit 
cd that his nervous system has been affected due to clectric 

hock suftured by him 2 year before , that the said dis 
ahility or Nisoriler has not cured and as a result there! 
of from September . 1986 he has suffered nervous prohiems 
on lois sinht for that he was toking treatment for the same 
from private doctor and that he has already sent in hio leave 
application praying for leave from 23 - 0 . 86 OLwards, 


" Whether the management et Var) Port Trust in 

justifified in dismissing Shri 1 . Ahlul Babu , D . V . 
Driver from Service with clect from 11 - 6 - 1987. IF 
not , to what relic ! the work on Cuncerice is 
entitled ? " 


(2 ) The petitioner workman allegos as follows : 


He was working as it Driver m er the Responclent. Hc 
teccived a charcenimo alloring that he committed the mis . 
conduct of absenting hiniself from duty without leave from 
23 - 9 - 86 to 9 - 10 - 86 . Such wauthorised absence does not 
370173ct the churge framed unucr the standing order 42 - D ) 
tut it can be in chorec only under Stiinding Orrier 42- 4 . The 
Petitioner has submitted his cxp !omition to charge rcmo on 
23 - 12 - 1986 . At the domestic enquiry ofiicor himself examined 
tho Petitioner delinquent. He has produced certificate of 
posting uncler which he sent a voted on 21- 9 - 86 requestinat 
crnrit of care an nicdical Tout Hc produsert medical 
certificate on 10 - 2 - 87 Hefore the cravirv ellicer relating the 
traatment received them him during the retion . The inquiry 
r cery finding that the characs travel is per ! ase in tho 
stbosc11 , of licend The C iv offlcer Lilial 10 tonsider 
the clical Curicain rolnilised by the ignition Y 19 , ! " 
Papic of Jane prizoing to top Aulleti . They tilei o stipe 
Vinciplinary authority in which Trove the ( ciinas 2170 


( 6 ) At the domestic cmcuiry . the management witness 
Dmai Singh gave evidence reunrcling the Petition s absence 
fron 73 - 9 - 86 . This witness vide y . n . 30 proceeding has 

vad 1 helated teleram dated 30 - 10 - 86 and a ienve letter 
receive fron ). tlie Putitioner an 16 - 10 - 86 which is Ex . M . 6 , 
The Petitioner was xamined in 11e (lomestic una quiry lwy " hin 
duisti ( nav ofiicer himself without this distance of 1 
Y 

lliuti . In the finding Fu [ 42 1ho domestic 
nyuity Micer his or at all coonines! the 2017 of the 


Vh 


54131 + 13747 . 777 y, 1433/14 1y ! 914 
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certificate of you or postalachnowledgernent und the 

tr. M , 9 28 - 12 -86 _ Letter from Peitioner -workman to 
private medial ceruilcite produced by the petitioner though 

the Management ( xorox copy ). 
belatedly . He should have admitted these two documenis 
as evidence and duly assenised their evidentiary value in exa 

Ix. M 10 14 - 1 -87 - - Letter from Petitiopat -workman to 
mioing the truth of the facts relating the petitioner having 

The Munagement ( 12101 copy ). 
sent any Icte application supported by private medical 
certificate . Neither the domicile enquiry olleet nor the 

Ex . M . il 14 - 1 - 87 -- Letter from Petitioner-worlaun 10 
disciplinary authority who has passed Ex . M . 13 order has 

the Management ( xerox Copy ). 
giver muy thought and much less weight to theso Diatcrial 

Ex. M . 12 18-2-87 —- Findings of the Enquiry Oflicer 
documents produced by the Petitioner 4 well as bis plea 
that hc has been suffering frodi the after cffects of electrical 

( xero .x copy ). 
shock received hy him 2 years prioc 10 1980 . Tlie Respon 
dent has not denied anywhere thc fact that the petitioner 

Ex . M . 13 26 -2 - 87 — Second show -cause notice innued to 
hus suffered electrical shock affecting the nervous system . On 

the Pctitioner -workman ( xerox copy ) . 
a consideration of the materials on record I hold that the 

Ex . M . 14 13 -3 -87 -- Explanition by the Petitioner work 
domestic enquiry otllcer s findings and also the concurrent 
lindings recorded by the disciplinary authority de pervec 

man ( xerox copy ) . 
and not supported by legal evidence. 

Ex . M . 15 2-4 -87 – Enquiry notice ( xerox copy ). 

Ex. M . 16 — Leave particular of the Petitioncr-work 
( 7 ) Even on the question considering the past record of 

man ( xerox copy ). 
the Petitioner in the context of punishment, the respondent 
has failed to issue 1 notice inform 

Ex. M . 17 17.6 -87 — Appeal preferred by the Petitioner 
liis past acts of inisconduct for enubling him the explain 

Workoan (xerox copy ) . 
rast misconduct and quantum of panishment. In my view 
of the mutter , the pu oishment of dismissal is extremely harsh 

Ex . M . 18 21- 7-87 . Order of appclinte uthcriiy (xerox 
and disproportionate . Hence the findings are held to be 

copy). 
perverse , there is no basis for imposing any punishment on 
the petitioner. Both these points are accordingly answered 

Ex. M . 19 23- 10 - 86 - - Charge memo issued to the Peti 
in favour of the petitioner . Therefore the petitioner de . 

tioner -workmui (Xerox copy ). 
soi vices to be reinstated in service . However on the question 
of backwues I feel that it will he fit and proper to restrict 

Ex. M . 20 - -Proccedings of the Enquiry Oflicer (Xerox 
the hack wages to 60 per cent hy depriving the petitioner of 

copy ) . 
the remaining 40 per cent in the peculiar circumstances of 
the cirse . In the cull, an award is passed directing the 

Ex . M . 21 - Previous record of punishment awarded to 
respondent to reinstate the Pctitioner in service , pay 60 

the Petitioner- workman ( xerox copy ): 
per cent of back wages only and allow continuity of service 
hesides other henefits . No costs, 

a fett, 15 faire 1992 
Dulcd , this 23rd day of October , 1992. 

e 1 . 72 - terror forel fala47 , 1947 ( 1947 
M . GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 

fi 14 ) 4 017 : 17 * T * , et 7745,3 < f: 77 047 
WITNESS EXAMINED) 

कारिशन लिमिटेड के प्रयन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 

कारों के बीप , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
For both side : None . 

af 51 4701, 7 . 1, 979,2 GT for $ 7t $ , 
DOCUMENTS MARKED 

oftog ATTCT 9 - 12- 92 FT TC7 TOTT 
For Workman 

(Engr -- 30012 /38/ 90-04 17 ( forma )] 
Ex. W . 1 11- 6 -87-- Charge Memo issued to Petitioner 

. n . faz , fart 
workman (xcros cory ) . 
Ex . W . 2 30 - 9- 8X — Conciliation failure report (xerox 

New Delhi, the 15th December, 1992 
copy). 

S. O . 72 . In pursuance of Section 17 of the 
For Management : 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 

Central Government hereby publishes the award of 
Ex, M . 1 31 - 12 -86 _ Order of Chief Mechanical Engi 
ncer for rapintment of 

the Centra ! Government Industrial Tribunal, No 1. 
Enquiry Officer ( xero , 
copy ). 

Dhanbad as shown in the Annexure in the Indus 

trial Dispuie between the employers in relation 10 
[.x . M . 2 15 - 1-87 — Letter from Thiru M , Mathews to tlię inanugement of india oil Corporation Limited 
the Managenient ( xerox copy ). 

and their workiren , which was received hy the 
Fr. M . 3 27 - 1 -87 — Reply by the Management to Ex . 

Central Government ( 1) the 9 - 12 -92 
M . 2 ( 1erox copy ). 

{No. L - 30012 3890 - 1R (Misc. )] 
Ex . M . 4 29 - 1 -87 — Enquiry notice ( xorox copy ) . 
Ex, M . 5 14 -10 -86 - Medical certificate issued by Dr. 

B . M . DAVID , Desk Officer 
V . Maluswamy to the Petitioner-workman (xerox 
copy ). 

ANNEXURE : 
Ex , M . 6 Letter from Periționer-workman to the 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
munagement (Xerox copy ). 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD . 
Ex . M . 7 - Telegram from Petitioner-workman (xerox 
copy ). 

In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) 

( d ) of the Indutrial Disputes Act, 1947 
Ex. M . 8 . 1642- 86 -- - Letter from Petitioncr -workman to 
the Management ( xerox copy ) 

Reference No. 41 of 1991 
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PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Indian Oil Corporation Lid . , B . K . 
Pipe Lines , Burauni. 

AND 

Their Workinen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Oficer . 
APPEARANCES : 

For the Employers. Shri N . K . Gupta , Advu 


authoirty for representation of the case in favour 
of Shri J . D . Lall , Advocate . Buri S . S . Prasad , thu 
concerned workman , who was carlier authorised by 
tha President of the union to represent his case 
before the Tribunal, gave a letter of authority in 
favour of Shri ) . D . La ]] on 4 - 3 - 92 and submitted 
a petition on 3 - 3 - 92 expressing his desire to conti 
nue the industrial dispute . 


cute . 


For the Workmen . - - Shri J . D . Lall , Advou 

cate . 
STATE.- - Bihar. 

INDUSTRY . - Oil. 
Dated , the 26th November, 1992. 

AWARD 
By Order No . 1 - - 300123890 - 1. R . (Misc . ) , 
dated , the 18th 19th April , 1991, the Central Go 
vernment in the Ministry of Labour , has in cxercise 
of the powers conferred by clause ( d ) of sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act , 1947, ieferred th : following dispute for ad 
judication to this Tribunal : 

Whether the action of the management of 

Indian Oil Corporation Ltd ., Ž . K . Pipe 
Lines , Barauni ir deducting the fitment 
hcnefits granted to Shri S . S . Prasad , 
Operator A is justified ? If not, to what 
relief is the workman entitled ? ” 


3 . The case of the sponsoring union is that the 
concerned workman , S . S . Prasad has been working 
as Operator Grade A in the Indian Oil Corpora 
tion Ltd ., B . K . Pipelines, Barauni. The manago 
ment of Indian Oil Corporation Ltd . ( Refineries & 
Pipelines Division ) ( niered into a settlement dated 
22 - 2 - 89 with the workers Union whereby pay scales 
and other benefits were revised upwards with 
effect from 1- 5 - 86 . In terms of the aforesaid schile 
ment, thc pay scale of the concerned workman was 
revised and relixed in terms of Clause 3 . 1 . 3 , by 
Office Order dated 20 - 3 -69/ 18 - 7 -69 the manage 
ment, however without any notice or show - cause 
issued another order datcu 15 - 11 - 89 superseding the 
earlier Office Oriler and refixed the pay scale 
of the concerned workiran in the revised pay scale 
and as a result the basic pay of thy concerned work 
man was reduced resulting in a great financial loss 
to him . The management stated deducting Rs. 600 
per inonth from the salary of the concerned work 
man from February, 1991 . The concerned work 
man is entitled to get his salary as fixed by the 
carlier order. kofixation of his salary by thx mana 
cement by subsequent order is illegal, arbitrary and 
in violation of Clause 3 . 1 . 3 . The management had 
carlier fixed his salary in terms of clausc 3 . 1 . 3 of 
the settlement dated 22 - 2 -89 because one D . N . 
Tiwary , Operator A who is junior to hin , was 
drawing higher basic salary in the revised pay scale 
tha y hini and hence the clausc 3 . 1 . 3 of the settle 
ment dated 22 - 2- 89 Wis applicable to him in the 
matter of fixation of his basic pay which was done 
hy order dated 18 - 7 - 89 . The concerned workman 
made several representation to the management 
against refixation of luis basic salary , but no action 
has hecn taken thereon . In the circumstances , the 
upion has prayed that the management is not 
justified in deducting fitment benefit granted to the 
conceracd workman by order dated 18 - 7 -89 in 
ternis of settlement dated 22 -2 - 89 . 


2 . The present industrial dispute between the 
management of Indian Oil Corporation Ltd ., B . K . 
Pipelines Barauni and their workmen represented by 
Indian Oil Corporation Ltd . Pipelines Workers 
Union , Barauni, over alleged wrongful deduction of 
wages of the concerned workman was raised by the 
President, India i Oil Corporation Ltd . , Pipelines 
Workers Union , Baruuni, by letter dated 15 - 5 - 90 . 
Upon fuilure of conciliation proceeding , the present 
industrial dispute was referred to this Tribunal for 
adjudication by the appropriate Government. 


3 . The order of reference was received in the 
office of the Tribunal on 8 - 5 - 91 . The President of 
the sponsoring union , Sri C . M . Singh , filed state 
ment of claim dt. 3 - 7 - 91 in this case and on that 
date he gave letter of authority to Shri J. D . Lall, 
Advocate and S . S . Frasad , the concerned workman , 
to represent workman in the present proceeding . The 
cmployers submitted their written statement in 
denial of the claim of the sponsoring union on 
10 - 1 - 92 . The President of the union submitted a 
netition on 10 - 1 - 92 und stated that in view of long 
lerin settlement out of which the industrial dispute 
has arise . ], the union , in order to maintail indus 
trial peace and good relation with the managenicnt. 
do not press the dispute and prayed for disposal of 
the dispute us not pressed . Simultancously on the 
even dats the President of the union withdraw the 


4 . In denial of the claim of the sponsoring union , 
the management has stated in its written statement 
that the memorandum of long term settlement was 
arrived at on 22 / 25 - 2 -89 with all the unions of all 
units in R & P Division of Indian Oil Corporation 
and the settlement come into effect on 1 -5 - 86 . The 
settlement is still hinding and subsisting between 
the narties . Clause 3 of the aforesaid settleniesit 
provides revised scale of day . Immediately before 
1 - 5 - 86 the concerned workman was Operator A 
in the scale of day of RS, 642 - 1425 and he was 
getting hasic salary of Rs. 10301- per month . AS 
ner the settlement his basic pay was fixed at Rs. 
Rs. 19001- wef. 1 - 5 - 86 in the revised pay scale . 
By Oflice Order dated 18 - 7 -89 the concerned work 
mon was informed about his fitment in the new 
scale . His pay was fixed at Rs . 19001- in the rc 
vised scale of nay as against his prc- reviscd pay of 
Rs, 1030 - with cffect from 1 - 5 - 86 s per terms of 


[ TT II - LEIS 3( ii )] 
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represent the case before this Tribunal by letter of 
authority dated 3 - 7 -91. The Fresident of the union 
by Jelter datci 10 - 1 - 92 withdraw the authority for 
represensation given in favour of Shri J. D . Lall , 
Advocate . But the authority given in favour of the 
concerned withman was not withdrawn . The con 
cerned worl :7771 gave another authority in favour 
of Shri J . D . Lall Advocate, by petition dated 4 - 3 - 92 
and submitted a petition 00 3 - 3 - 92 slating that 
thu comprontis : petition was not fair and bona 
fide and that his interest had been sacrificed by the 
union for own interest . The union had raised 
t112 industrial dispute challenging the management. 

The union also filed written statenent assailing the 
action of the management and supporting his claim . 
Hence , he prayed that the compromise petition be 
rejected . . , 


setilement. His date of annual increment was how - 
ever proponed from April, 1986 10 July , 1986 by 
mistake . However on review it was noticedi 
that the settlement signed with the unions did not 
provide any such preponnient. After noticing the 
mistake , the fitnent of this concerned workman was 
again calculated and fitted and a revised office order 
dated 15 - 11 -89 was issued . As per revised order 
his date of increnent was correctly taken as 1 - 4 - 89 
and accordingly on 1 -4 - 89 his basic pay was fixed at 
Rs .20951- His immediate junior D . N . Tewari was 
Operator- B 011 .5 . 1986 . His pay was also 
fixed in the coresponding revised scale 
with effect from 1 - 5 - 86 as per the conciliation 
Seitlement. Since the date of promotion of 
Tewari as Operator - A was 12 - 6 - 86 , his pay 
was fixed in ligber grade in the revised scale of 
pay with effect from 12 -6 - 86 . His date of annual 
increment was 1 - 7 - 86 . By virtue of Tewari s 
increment due before date of increment of the con 
cerned workman , the pay of Sri Tewari became hig 
her than that of concerned workman . The fitment 
of the concerned forkman and also of Sri Temari 
was done in accordance with Clause 3 . 1 . 2 of the 
long term conciliation Settlement. As provided 
under Clause 3 . 1 . 8 of the Long Terin Settlement 
anomalies arising out of pay structure were dis 
cussed with the unions at All India Level Meeting 
on 11- 9 - 91 at Bombay . The meeting among others 
was also attended by the President of the sponsor 
ing union and such oncımalies were mutually dis 
cussed . In the incering it was decided that an option 
should he given to the senior employces postpoti 
ing the date of their pay fixation on promotion 
( from the preesnt cate ) to the date of pay fixo 
tion on promotion to the comparable junior emp 
loyees . It was also clarificd that for the purpose of 
seniority , original date of proinotion of the employee 
would he reckoned with . But for the purpose 
of pay and consequential benefits , date of revised 
pay fixed would be taken into considcration . In vicw 
of the above decision taken after discussion with 
the union , administrative instructions hy circular 
dated 28 - 6 -89 was sued wherein the work 
men were asked to give their option in this regard 
hefore 31- 7 -91 . But the concerned workman dil 
not exercise his option . In the context of facts, the 
concinca workman should not have made any 
grievance , mure so when the union was a party to 
the decision communicated by the circular as afore 
said . It is not a case of dednction from fitment 
hanefits granted to the concerned workman , but it 
is i case of the correct fitment given to the con 
corned workman in which he is entitled in law . 

5 . The union filed its statement of claim on 22 - 7 - 91 
and the management submitted its written statement 
puty 16 - 1 - 92 . On the same Qatc the President of the 
Minion submitter a petition stating that the industrial 
dispute he disposed of no no pressed . The pctilion 
discloses thar in vier of long term settlement ou 
which the aforer 
order to main 

" wil dispute 
. 

arose , the union , in 
lin with rain industrial nace ani good relation . 
Suther " the management, do not press the dispute 
man at neither the union or the courernrd pork 

ut by any grirvance ngoinst the fitment as per 
it , uitment as finally communi: ated to him , 
porn the President of the winn gave: authority 
tr Siri 1. D . Lall and the concerned workinan to 
3128 GI92 - 9 


In rrjoinder , the manageinc1zt has reiterated the 
fascicle of facts as appearing in its written statement 
and contended that when a dispute concerning 
individual workinan is taken up by the uriion of 
which he is a member it becomes a matter affccting 
the workman in general and on that basis a referenco 
is made under Industrial Disputes Act, the individual 
workman cannot claim to be heard individually . 
When an individual workman hecomes a party to 
the dispute under the Industrial Disputes Act, he is 
a party not independently of the union which has 
espoused his couse . It is well setiled that when an 
industrial dispute is raised by the union in respect 
of the grievance of individual workinan and reference 
is made by the Government, the dispute is betwern 
the management and the union and not between the 
tanagement and the individual workman concerned . 

Thr individual workman has no lociis -stardi in the 
mattis. It is also well settled that when thcre is ] 
honafide settlement between the union and the 
0 :11acement and a compromise is filed before the In 
dustrial Tribunal, the Tribunal should pass wird in 
terms of the criminromise . The question of giving naay 
consent by the workinan to the compromise notition 
does not arisc , The union is competent to file 1 
( " promise keeping in view the interest of the work -- 
man in general and also to maintain industrial Derns 
and harmony . The authority in floor of Shri T. D . 
Tall svas filed hy the union on 3 - 7 - 91 because the 
urion unslis , rarty to the dispute . The authority 
was withilrawn by the union on 10 - 1 - 02 . Hann 9 ! ; i 
Joll has no authority to represent the union . This 
workmen puthorised Shri J . D . Lal), Advocate and 
the authority in his favour was filed 01 4 . 3 - 92 . Since 
the workman has no lors standi as he is not a niistu 
to the refercham , he is not competent to authoris 
7110 n : rson to renesant him . In the circumstanno 
the 1999genion t hans pryd 1ht the finition dito ! 
10 - 1 .1 ? ho accanto and a ! nwport pr í r 
torpet of the mornroniec . 

6 Shri K N Gunta . lerrufid Artrocate for the 
1799nnement has contenilet tot 17 , are frist 10 
implestril microute in tha pyarif lay on the linin 
whicho winport the minute has not ponaged the 574 
Chipi . 1711 Tomas 1 Advocain front the concernant 
"Venon , ton rrristart this contentior; and citer to 
Inicion Tayorat in ? (a r 17 . 7 
T hay 759 , Tournalists Vs The "Ha " polarny 
- - ! gunting y 107? ! ! 1. . 11.11 1SC issenyy 


out of 


108 


THE GAZETTE OF INDIA : JAVARY 9, 1972, PAUSA 13 , 1714 


[TAXT I. SEC 3 ( 1 ) ] 


I - 2 


S 


= 


= 


_ 


, 


RH+ 1 . * . - I -I 


M 


I 


. TISH 


Ltd . Vs . The work :100 and 31000s ) . Dort thes ! 
decisiais darbe thera1 u 11 til 1 7 P ! 
indul, t di pul c erst dat in 190 of 20k ? 
order -jf retire , the dispute doos 1103 c2250 to be 
th : 17 nieuw hecause he union which raised the 
ding , choses 101 to pursue in hy subsequent with 
draw of i t . The ruthdraval of such support 
will . 1 ? affer 12 jurisdiction of the Tribunal o 
adjudi-re 1977 it . This being the legal position , ! 
overra :) , the conteniti , 7 of Shri Guria that there exists 
no industrial 11 : 21143 in the free of 1.1w . 


B ould jam 10 . 30 02 :22 iye - 1051 
. . . to gain of brir ay 1.53116 0 :1 pronotion to 
is dieny 11; 71 ":89 promiirin to the comrar 
able junior employeer. It wos al o clarified that for 
the purpose of seniority criginal date of proinotion of 
the employee would ho reckoned with But for the 
purpose of poy and consequential benefits , date of 
revised pay fixed would be taken into consideration . 
Accordingly an option was given to the concerned 
vorkman Fut he did not cxcrcise his option . The 
management issucd cdministrative instruction dated 
28 - 6 -91 for implementing the decision arrived at All 
India Level Meeting on 11 - 2 -91. In the context of 
discussion and settlement of anomalics thje sponsoring 
uvion has presented the petition for 1107 press 
ing the dispute . 


9 . It appears that the unlop presented a statement 
of claim on 3 - 7 - 91 even after administrative instruc 
tion for iinplenentation was issued . Shri J. D . Lall has 
contended that the union was pursuing the disputo 
even after issuance of administrative instruction for 
implementation of the decision . Indeed , the union has 
submitted statement of claim after the necesary cir 
cular was issued . But that may be luc to various rea 
sons including lack of coordination and mis - concep 
tion . 


7 . Tien grin , Shri Gupis has contended that the 
CoCr11: wortiman has not right to give authority to 
Shri J . D . Lall , Advocate , to represent his case as 
it is not an indi. idul dispute and as a corollary Sliri 
J. D . Lall has no right to represent the concerned 
worin : 0 . In support of thi contention Shri Gupin has 
citer le decision reported in AIR 1961 (SC ) 857 
( R ! Trasad Biswakarma V s Chair11901 , Industrial 
Trim - 1. Paina and others ). Their Lordships of Sup 
[ ame Court !1 ! 1 that when : industrial dispute coul 
comia :- individual workman is 12kn 1? p by the union 
ofwin the workman is a nember , as a matter affect: 
ing thr workinne in general and on that basis ? refe 
rence is made under Industrial Dispues Act, the indi 
vidurl workoan cannot ordinarily claim to be heard 
independenily of the union . The ordinary rule should 
he hul “ such r esentation by an officer of the trade 
mion should confine tirou ! the proceeding in 
the atence of crceptional circumstance which may 
justify the Tribunal to permit other representation of 
te verkmon concerned . In the present case the Presi.. 
dent of the union mave authority to Shri 1. D . Lall 
Ad c mid the corcerned workman to rcprctent 
the one. Theranfter the President withdrew the autho 
rity given in favour of Shri D . Lall , but he did not 
reva , the authority given in frymur of the concerned 
worl : 10 . Thereaft::r the concerned workinan gave 
auty i ty in favour of Shri J . N . Lall , Advocatc . In 
tl: calcyt of there facis . I think that it is not 
11! 712 + ii: to normit is concerned workman to be 
renrrirated by his Advocate . Her again , I 212, 2011 
sirnino -1 to state that I do not agree with the conten 
tion of Sri Gupta and so I overrule his contention . 


Shri J . D . Lall has contended that the petition of 
the union praying for disposal of the case as not pres 
sed is malafide. The union has made it abundantly 
clear in its petition that in view of the Long Term 
Setilement out of which the present dispute has arisen 
it does not press the dispute in order to maintain in 
dustrial peace and good relationship . In cther words, 
the intcntion of the union is to maintain the fabric of 
industrial pcace and card relationship in fact. This 
intentio i cannot be considered as mala fide . Thai apart 
when an industrial disc is raised by the union or a 
group of workmen in respect of the grievance of the 
individual workman and reference is made by the 
Goveromcnt, the dispute is between the managnent 
ond the union and not betwecn the managenient and 
the irdividual workman . As a maft : r of fact, the indi 
vidual workman have no locis- storali in the matter , 
In such a case when there is bona fide settlement bet 
ween the union and the manage 13011 and a compro 
inire is filcd before the Tribunal, it has to pass a award 
in terms of the compromise urlers it is shown that the 
selileent is arrived at by fraud , mis -representation 
or uoclue influence . This local simposition was laid 
down by the Patna High Court in the case repornit in 
1968 Lab . I. C . 1431 (Eastern Manganese and Mirc 
rala Ltd . Vs. Presidina Oficer, Contral Government 
Industrial Tribunal, Dhanbad and others ). In the pre 
sent case the sponsorin ? minion does not want to pro 
card with the in : 11 riil dispute furílier in the interest 
of industrial reaca ord ond relationship . I find no 
fraud, mis represszion and undue influence as there 
is in vestig ? Of cynocemn record on that scorc . Ac 
Corrliginly , I accent the netition proented by the snon 
coſina union on cremila ho ohjection of the con 
comed vorkman . 


8 . Admittedly, the management of Indian Oil Cor 
Doralice (Pefineries 2 Pipelices Divaion ) cutered into 
a LM - Term Conciliation Settlement daicd 22 -2 - 89 
with, *., Woikers Union including the sponsoring union 
wharity Day scale and other befits of workmen wore 
revisa , upysts with effect from 1 - 5 - 26 in accordance 
with it , cruis of settlement. This pay scale of the con . 
c ? r0 & r - OrH2,2 was revised and refixed in terms 3 . 1 . 3 
o ? ie wit salilemmnt 14 Olice Order dated 20 - 3 - 89 
18 4 . ? At subsconent order dan 15 - 11 -89 the 
manatement superseded the corlicr order und refixed 
the pay scale of the concorrect werkman in revisc 
pay scal . The contegtion of the workm217 is that he 
hash adverYTV Oficial hy this revind oder. Ar 
cording to the management tic carlier fixa on of ray 

1/ , concerned workman W35 a mistake 277 - 1115, Tas 
rufired by order dated 15 - 11 - 99 . It is the furiher caso 
of 

h a remat that cerinin ajomalies in the term 
of sertlement were discussed with the sponsoring union 
and other union on 11 - 2 - 91 and it was decided that 


10 . Jenom , 17 is ordered that the present incustrial 
diante he disposed of 25 not pressed by the songs 
ing union . 
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In the circumstances of the casc , I award Do Cust . 

New Delhi, the 15ih December, 1992 
This is my award . 
S . K . MITRA , Presiding Ollicer, 

S . O . 73 . - - in pursuance of section 17 of the la 

dustrial Dispues Act , 1941 ( 1-7 ci 1947) , the Ceat 
MERT, 15147757 , 1951 

Hill Goruitment hereby publi hes the award of the 
fit . 1 73 - spin ta siahait, 19 -17 ( 15-17 

Industrial Tribunal Tamilnadu as shown in the An 
19TL 14 ) arti V.LTVY SP , estan9 : 79,417 Tii 

j ure in tilo Indusuial Dispute betiycen the 
RAT, : - - 6 904) ? ; o 7-1 :17La Free 4 . 01747 times 012 .Oy : in rea - ion , 0 the fa lagenent of Kunnan 

- Fret i 17 , 17:15 A Julho i ti Cunile Company , viadras -000083 and their work 
als itat, aivar? 4 4 # TE Hit 7 74 Ft ipiri127 C1C ), Vich was received by the Central Govern 
grer ry- i -y ; it iili 71 

m t 01 the 9 - 12 - 1992 . 
[ries - - 29011/ 31/ 09 - - IT (41. )] 

INo. 1.-29011 |31|89 -JR (Misc.) } 
41. 07. 1 , IFF non 

B . M . DAVID , DDsk Oiřicer 
ANNEKURE 
DEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL . TAMIL NADU , MADRAS 
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Tuesday, the 27th day of November. 1992 . 

Present : 


THIRU M . GOPALASWAMY, B . Sc ., B . L , Industrial Tribunal. 


INDUSTRIAL DISPUTE No. 52 OF 1990 


(In thematter of the dispute for adjudication under section 10 ( 1)(d ) of tic Industrial Disputes Act , 1947 toiwden 
the workmen and the management of Madras Dock Labour Board . Madras- 1 .) 


Between : 
The Workmien represented by : 
The General Secretary , 
The Madras Harbour Workers Union , 
* Bhagat House , 
204 , Prakasam Salai, Madrus- ECO 108 . 


And 


The Chairman , 
Madras Dock Labour Board , 
Rajaji Salai, Madras -600 001 . 


REFERENCE : Order No. L -33011/ 3 /90 -IR ( Misc .), dated 21- 6 - 1990 of the Ministry of Labour, Government of 

India , New Delhi. 


This dispute coming on this cay for final disporul in the pre: ence of Thiru M . Slianmugavelu , Advocate & Ipcas 
ing for the workircil and ci Thiru R . Arumugan . Advocate appearing for the management, upon perusiri! the 
reference , clai n and courter statements and other conncclcd papers on record and the parties bavir. g filed a joint 
moino and recording the saf)). . this Triturul passcd the follovila : 


AWARD 
This dispute between theworkmen and themanagement of Madras Dock Labour Board , Rajaji Salai, Mad123- 1 
arises out of a reſerlecç under section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Di pulcs Act, 1947 by the Government of India , in 
its Order No. L - 33011 /3, 90 - IR (Misc .) dated 21-5 -1990 of tlie Ministry of Latour, for adjudication of the foliowing 
issue : 

“ Withor the demand of thie General Secretary . tlie Madras Harbour Workers Union , Bhagat Hou c . 204 , 
Prakasam Salai, Medras- 600 108 for absorption of 59 casual workers (as per list attached ) by the mariage 
pient of Madras Dock Labour Board , Rajaji Salai, Madras is justifiod . If so , to what relief the work ico 
concerned are entitled ? " 
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CLEARING AND FORWARDING WORKERS (CASUAL ) NAME LIST 
DATE OF APPOINTMENT 21- 2-1980 ( ALL WORKERS ) 


Name 


Card No. 


Father name 


Designation 


Serial 
No . 
- - - - - 

į 


2 


1001 
1002 
1003 
10 34 
1505 


1006 


07 


1608 


1009 
1010 
1011 


1012 


1013 


1014 
1015 
1016 
1017 


1018 


1 . K . Bikthan 
2 . S . Gowthaman 
3 . C . Kesavaji 
4 . . Narasimhan 
5 . R . Thambiotic 
6 . S . Pulani 
7 . J . Kalidoss 
3 . B . Ramachandran 
9 . IV . Subramani 
10 . C . Ramasamy 
11. K . Malur 
12 . K . Kapali 
13. K . Sundara Moorthy 
14 . K . Shanmugam 
15 . G . Joyasankar 
16 . M . Puruosotliainan 
17. A . Syed Salir Rahiman 
18. K . Arumugam 
19 . K . Delli 
20 . B . V . Allapichai 
21. M . INcela kandan 
22 . K . Purunul 
23. A . Mothu 
24 . 6 . Nagappan 
35 . 4. Govindaraj 
26 . R . Thiru Neelakandan 
27. P . Jayaraman 
28 . K . Gopal 
29. T . Alugu 
30 . M . Natarajan 
31. R . Aromuuain 
32 . P . Rajendran 
33. V . Ramalingam 
34 . V . Davadoss 
35 . A . Ganesan 
36 . O . Selvam 


Kanniappan 
Seshachalam 
Chipamkaram 
R . Muriasamy 
Rathinam 
Subramuni 
Jeyaraman 
Balakristian 
Moitai 
Kundumani 
Nannan 
Kupusamy 
Kamniappan 
Kannan 
Gopal 
Murugesan 
AbdulMazit 
Kanniappan 
Kanniappan 
Dasha boy 
Murugon 
Kannapran 
Arunugua 
Psriyasady 
Blusslai 
Hagevan 
Ponnusaniy 
Kinniappan 
Periyasamy 
Rasilamani 
Ranthathan 
Palayan 
Varadhan 
Varadkhan 
Al dian 
Govindasamy 


Mazdoor 
Mazdvor 
Mazdocr 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdous 
Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 


1019 


1020 


1021 


1022 


1023 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 


1030 
1031 
1032 
1033 
1034 


1035 


1036 
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1037 


1038 


1039 


1040 


1041 
1042 
1043 


Mardoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 
Mazdoor 


Gopal 
Johnay 
Mithiraj 
Subramani 
A . Kaspar 
Duraisamy 
Jeyeraman 
Krishnan 
Chinnappan 
Arumugam 
Narasimman 
Venkatayan 
Sinni Muicker 


1044 


10 -25 


1046 


37. (). Krishnan 
38 . J. Syed Nasir 
39 . K . Kavikumar 
40 . B . Rajalingam 
41. K . Aathaairaj 
42. Slavadsamy 
43. G , l andian 
44. k . Karunakaran 
45. C . Balakrishnan 
46 . P . Subramani 
47. K . Vadhachalam 
43. V . Sunderraj 
49. S . Annemalai 
50 . R . Ganasunderam 
51. B . Joseph 
52 . M . Sundaram 
53 . M . Palani 
54 . M . Jayaraman 
55. K . Moorthy 
56 . V . Sundaram 
57. R . Anandaraj 
58 . C . Nelva 111 
59. P . Gandhi 


1047 


1048 


Mazdoor 


1049 


1050 


Kathinam 


Maistry 
Maistry 
Maistry 
Mazdoor 


1051 


1052 


1053 


Mazdoor 


1054 


Khanasingh 
Manickam 
Munasamy 
Malayan 
Krishnan 
Veeramuthu 
Ramadass 


1055 


1056 


Mazdoor 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistry 
Maistryd 


1057 
1058 
1059 


Chinnappa 
Bharathanaratlıy 


(2 ) Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel . 


( 2 ) Petitioner -Union filed its claim stateinent on 17 - 9 - 90 putting forth the claim of the workmen . In repudia 
tion thereof, the Responderit -Management has filed their counter statement on 11 - 1- 1901 


( 1 ) After several adjournmeits , when the dispute was called today , both the parties filer la joint memo. It 
runs as follows : 


- The issuç involved in the above Industrial Dispute is for the absorption of 59 casqu al workers in the 
Respondent Board . Pending the above Industrial Disputç , llie Respondent absorbcet 59 casual workers 
involved in this liidustrial Dispute in the Respondent Board as permanent workmen as and when vacancies 
arose 


In these circumstances tho Petitioner and Respondent jointly pray that the above ludu strial Disputo may 

be dismissed as withdrawn by the workmen ." 
( 5 ) In view of the joint memo , industrial dispute is dismissed as withdrawn. 
Dated , this 17th day of November, 1992 . 

M . GOPALASWAMY , Indaistrial Tribunal 
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7 TT 
firmar , 15 FitFT, 199 : 


Wages during the period from 16 - 4- 89 to 

20 - 4 -89 to a section of workers engaged in 
the new plant of M /s. Rajmahal Quartz Sard 
& Kaolin Company s Mangalhat Unit is 
justified . if so , what relief are the workers 
concerncd cilitied to ? " 


PT . 74 - - 3p2iinita fara tantott, 1967 1 : 0. 17 
41 14 ) Fun77 178 6FTTH, F. ? :r46" 
# # # a tig Tivi1 Gu: h = = 73 7 { /* * 
भोर के साकारों को बांच , अननंध में FREE ओझा । नियाद में 
# . 4 TDI Elflif 14. 273947 , T . 18 :{ G 012 318i 
1979 FTC , 1792617 vi 211 - 92 T 471 

TET! TI - 39011/ 4 /17 - - 55 35T (Miss. ) 

in sfat, & F 514471 


2 . Tlic order oil referency was received in the office 
of tic Tribunal on 9 - 3 . 1990 . Afler rccipt cf the 
Order of referchica , notice was issued to the President, 
Khedan Mazdoor Sangh , P . O . Maharajpur , D sti . 
Sahabgani, Bihar , for filmg writien statement on be 
half of the concerned workmen , Thereafter several 
adjournmciits were given to the union to file written 
S cient. Uliiniately , a petition of the President, 
Khadan Mazdour Sangh , Maharajpur was received by 
this Tribunal on 20 - 11 - 1992 . in that petition the 
President has stated that the payrcent of wages during 
the period 10 - 4 - 89 10 20 . 4 - 89 has already been 
paid by the management and prayed that the present 
industrial dispute be withdrawn In view of the 
pet tion , I consider thai there cxists no dispute bed. 
ween the parties , 

3. Accordingly , the present industrial dispute be 
disposed of as withdrawn . 

In the circumstances of the case. I award no cost. 
Thuis is my award , 

S . K , MITRA , Presiding Officer , 


New Delhi, the 15th December , 1992 
S . O . 74 . -- . In pursuance of section 17 of the Indu 
strial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad as 
shown in the Annexure in the Industrial Dispute 
betwce i the employers in relalion ( o the management 
of Ms. Rajmahal Quartz Sand & Kaolin Co . and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 9 - 12 - 82 . 

INo. L -29011|4 90 - IR (Misc . ) ] 

B . M . LIAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO , I , DHANBAD 
in the matter of a reference under scction 10 ( 1 ) ( d ) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No . 53 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management ofMs. 
Rajamahal Quartz -Sand & Kaoilin Co . 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra . Presiding Officer, 
APPEARANCES : 
For the Employees : Shri B . B . Pandey, Advo 

cate . 
For the Workmez : Shii U .S . Sinha , Advo 

cate . 
STATE : Bihar INDUSTRY : Micor Mineral. 

Dated , the 25th November, 1992 

AWARD 
By Order No. L - 2901114190 - 1. R Misc .) , daicd , 
the 2nd March , 1990 , the Central Government in the 
Ministry of Labour, has, in exercise of tle powers 
conferred by clause (d ) of sub - section ( 1 ) of sub 
section (2 - A ) of section in of the Industrial Disputes 
Act, 19-47, referred tic roilowits dispute for adjudica 
tion to this Tribunal : 
" Whether the demand of Xhudan Mazdcor Sangh , 

Maharajpur, Dist. Sahibganj, for payment of 


WE FEET !, 157 , 199 : 
41. . 75 :- - 3TNTPOTE 477fa1797 , 1949 
( 1947 for 24 ) i ocat 175 A , Fit T22T, juz 
मारत फोकिंग कोर लिमि . को जलगो । कोलियरो का गोदरा क्षेत्र 
नं . 11 के प्रबंधतंत्र के संबस नियोजकों और उनके ककारों के बीच 
मनघंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्राय सरकार औद्योगिक प्रधि 
# TUT , ( ** ), gatra # 147€ 1 74fern wiran 1 
TV3 15 - 12-92 # STI EWT11 
[=1. 57 . 24012/ (1 + )/0 150*1 + ( a1 ) 016 r . ( 17 .1 ] 

7 . Ý TE , F # aftarif 


New Delhi, iho , 15th December , 1992 
$ . 0 75 - - In pursuance of Section 17 of ihe 
Industrial Dispulcs Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Governmeni hieroby publishes the Award of 
the Central Governbient Industrial Tribunal (No . 
2 ) Dhanbad as shown in ie Anncxure in the In 
dustrial Dispuic uciteeri tie ciaplayers in relation 
to the managenicnt of Jeulgora Colliery of Bhowra 
Arca No. XI of Ms BCCL and their workmen 
wü:ch was received by the Central Governmcat on 
15 - 12 - 92 . 
(No. L -24012 ( 12 ) 86 -D . IV ( B ) IR ( Col. 1 ) 

HARUSH GUAR , Desk Oficer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT ; 

Shri B . Ram , Presiding Oflicer , 
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In this mat or of a ividustrial dispute under Creo 

fiori 10 ( 1 ) ! d ) of the I .D . Act, 1947 . 

Reference No 283 of 1986 


AND 
heir worknen 


JOINT COMIPRON SE L ETITION OF THE EM 

PLOVERS AND THE WORKMEN 


20 


- 


- 


- 


This a : e plod E7 ; i yers and the work 
men Sponsoring Un ! : 1 most respecfully beg to sub 
mii oin ly 23 follow ; :- - 


PARTIES : 
Employcru in rition to the management of 

Iceluisa Codice; of Dhoni ? Amon No X 
of M /s . Dir ( 128 og L : 2 hot 

woramen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmed . -- Shri R . N . 

Mond : 1, Assistant Secrelary R .C . M .S . 
On behalf of the employers : - Shri R . S . 

Murthy , Advocate . 
STATE : - - Bihar. 

INDUSTRY : - Coni. 
Dotel, Danlod , the 4h December, 1972 


( 1 ) 


That the representatires of the Employers 
cind re p osentatives of the workinan 
Sponzorin ? Union have jointly nego iuted 
tlie above Natier referred to this Hon ble 
TS al wili a vicw io arriving at a mit 
woly acc plablc and amicably sculleront. 


( 21 Thal as a result of such mutual negotia 

tiyni, une varie : have agrced to sciile the 

tur mu ? 342" 1 by tłu above rensen ( 11 
tio iclo147 1470115 92d conditon . :- - 


AWARD 


The Govi, of India , Ministry of Labour in cxer 
cise of the rowers conferred on them under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the 
folloviny dissiute to this Tribunal for « djicica :ion 
vide their Order No. L - 24012 ( 12 ) (86 - D .IV (B ) , 
dated , the 13th August , 1986 . 


( a ) It was agreed that the Managercot 

17 . d Indie werku21 COD : rned Sri 
Bi Golia Tunti who was retired froni 
corris : from 1 - 7 - 90 , 0 the Apex Medi 
cal Bord of B . C .C . L . as per the 
e78210g jr: redure for determination of 
the auc on 14 date of the medical exa 
rodion , 


SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of 

Joalgora Collery of Blicwa Arca No. X ! 
of Mis , larut Coking Co: 1 Ltd ., P . O . 
Jelgora . Distt . Dhanba 1 in Irizatirigh 
services of Shri Pa amplind! Tangi, M . C . 
Loeder is justified ? If so , 10 vnt illicaf 
the workmun is en :i lcd ?" 


2. Soon afer the reccip of the crder of reference 
notices were duly crued 170n the prirics . Oth 
the poilies anneared before na 3d filed i 1971 
etc . Thereafter a ! the stage of oral cvidcaco , bril 
the parties appeared before rc and filed a Joint 
Compranize Fetition under their signature . I hend 
both the pariies on the said petiion ni cortironia 
and dry find that the terms conuind thercitare 
fair , poper aud bencficial 70) boli of then , Accord 
ingly I accep : ihe me and pass an Award in terms 
ther of which forms part of the Avard as 1 :1 
DCXC. 

B . Ram . Preoiding Orar 


( b ) It was further agreed that if the age as 

aucured tiy ite Apex Medical Board 
Cil the date of assessment and by back 
Calcula ans, the workmon concerned 
1 tl 60 years he would be en 
wird 14 semain in service for further 
9 - 01. *;- would be given sich bereit 
03 . if . 11775 as ner sech [ ge 211ess 
miz , jis workmen cinc tard og Jers 

-007 yoti as on 1- 7 85 and his ill 
randy crossed the age of 10 years by 
[ ? cat of sessinen " of li s are by 
in Arm Medical Board he would be 
pa bit w2g2 . 


2 


( c ) It was pareed that inco the Acx Medi 

:: 3c7d. in accorilance with thy above 
nacisirs , asessed tho aps of the ? 
non concerned os 61 years S 097 

15 - 11 - 1991, bis date of birth would h : 
Cren 

lave con su cont ; it can 
121109 11 . 11. 07 


( d ) 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOFRNMENT N . 
DUSTRIAL TRIBUNTAL, NO ? DEANDAD . 

Rcference No . 288196. 
PARTIES : 
Irloyms in pulation 10 inc apagesent of 

Tatizarm 11CTV Por? Area , 
B .C . C . L . 


It is anteed that in the light of the 
claurele ) bove , the prorknaa con 
cerned would he seemed to bert ! 
fron 15 - 11 - 90 ipstad offror ? 1 - .00 
97 ; he would be nid wager for 1 
period froin 1 - 7 - 99 102 - 11- 90 and 
oiha : l: netils for such perint: 
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P 


( Ii i gnced that this is an ovor - 11 

ettlement in fuil and final setileincit of 
all the claim of the worknian concerned 
and tie Sponsoring Union arising out of 

the above Reference . 
( 3 ) That the Firplayers and be workmen 

Sponsoring in cousider and herelay 
dicciare that the above terins and condi 
tions are fait. just and reasonable to 

both the parties. 
In view of 10 aloi :, the Employess and the 
workmen sponsoring Unio inost rosnécifully pray 
jointly that the Hon ble Tribunal may be pleased to 
accept this Joint Compiemise Petition and dispose 
of the above reference accordingly by giving a ! 
Award in tornis thereof . 

R . N . Mondal 

Secretary , 
Rashtriva Colliery Mazdoor Sangh , 
Branch . Barurce jcalgora Colliery . 
for and on lehalf of workman , 

Sd - Tlegible . 

Agent, 
Jealgora Colliery , BCCL , 
for and on bhalf of 

Employ ts . 
Daredd : 30 -4 -07 

Dy . C . P . M ., 
Bhowra Arva , B . C . C . Lid ., 
for and on behalf of 

Sd - Illegible . 

Employers . 
Advocate for Employer 
a partir, 15 freeT , 1992 
T. W . 76, - - TTF fara sfulitin 1.9-17 
( 1947 HIT ! ! ) 99171 179 arrop it, fit7 77* r" , 

179 RTFIT fuit fe 70177 ifrazity -- 
son* 

f117313T F 727 91T, 2017 
CIATE tira n i 

to TTF 7777, 
( 51 . ), 1974 TTTI FYFfT * * , 1 B 1717 
0131 - 9. ET 
{ 1 , - • {( 131 ) /& _ = 1 4 ( ap ) T17 ( FX -{ } } 

T . 97 . HT, * 1717 
New Delhi, the 151h December, 1997 
S . O . 76 .- --In Firsuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Governricnt bereby publishes the Award of the 
Central Government Industrial Tribuna ! ( No . ? ) . 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industri ) 
Dispute betwern the employers in relation to the 
management of East Katras Colliery Area IV of Ms. 
B . C . C . L . and thcir workmon which was receiveiny 
the Central Gorenment (1 15 - 12 - 92 . 

(No . L - 24012 (61) 86 - D - IV ; B ) IS / CI.) ? 

HARISH GAUR , Des!. Ollicci 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO .P ) AT DHANDAR 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Proving Oficer. 


In the naticr of a industrial disgute under SCC 
tion 10 ( 1 ) (di oi th . 1. D . Act, 19.17 . 

REFERUNCIE NO . 1 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relaiion to the managemont of 

East Katras Collicry Arca IV of Ms. 
Bharat Coling Coal Limited and their 

Wor! mc17 . 
APPEARAICES : 

Oin behalf of the workmen : None . 
On behalf of the employers : Shri B . Joshi, Advo 

catc . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal. 
Date: 1, Dhanbad . the 7ih December, 1992 

AWARD 
The Govt. of India , Minitry of Labour in exercise 
of the powers confirred on them under Section 10 
( 1 ) ( d ) of this I. D , Act, 1947 has rcferred the follow 
ing lispulc to Liis Trilural for adjudication vide their 
Order No . 1 - 24012101 ) 86 - D . IV ( B ) Marec , les 
11th January, 1987 . 

SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of 

East Karl Colliery Area IV of M13 . 
Bharat Coking Coal Ltd . in not providing 
job to one dependent of Late Shri ja oli 
Bhuia who died while in service is justifica ? 
If not, to what relief thc wortman Cain 

corned is cntitled ? " 
9 . This reference is pending since 1991 for filios 
V .S . by the parties . But inspite of several rrgistered 
l! otices sert against the parties nobody 2 paria ) (1 9 
hoshal of the worlmet . I ford that Suri P . trinn A . 
Focate has been niiting his agudance on behalf si 
the management. This sbows that the worl . 1777 ! 
Cound is not cry 17uch intercsicd 1.7 plisaling tith 
li ? natifs, lu ile cicusances no dispute pivard 14 
1769 . 

B . RAM , Prosiding aren 

76 fps , 15 FTTT , 1999 : 
primo 77.- - " ,574 va ofefheti , 3491. ! 
47 . - ) 51 97 15 . 7 1- 799 , 6777 T710 : min 
577 fitt 

Seff * 777 
T. + 79777 , ia tot # TATE 315173 
S7 178517 tarifu TTST IT ? ), 796 017 
1 .7 7.77: JPSTER * 1 . - 1 ; * 0 ,7 ") 

( † 19. - . 700 . 0/ 1.4.:;* - - , 17 ) # 7 :- ! ! 


74 


1 


Pew Delhi, the 15th Decemos !! ? ? 


S . O . *77. - - II pursum, c of Secticz 17 thje 111 
: " trrl Dispues Art 19 .17 114 o 1917 . I 11 
! Covezinent creby mi lilichane , ,! lizi huo 

trail rcrritur Triclinetto Trihi12- 1 ( MTM ? ) 
Tinslaget år 2011 in this incui info 1157 , 1 
Dinagy hiren th : panloos 1910 19 illon 

1740 of Fart Parliy ? C ;?lry Vis . 


L 


- 
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TY4T TET : 


C 9, 1993 / 07 19, 1914 


B . C . C . L . and their workmen which was received by 
the Central Government on 15 - 12 - 92 . 
(No. L - 20012( 144) :37 - D . III ( A ) JR (Coal-1)] 

HARISH GAUR , Desk Officer 


के प्रबन्धनंव के मंब नियोजकों और " नके कर्मकारो के बाचा, अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिया विवाद में केन्द्रीय सरकारः आद्यागिक अधिकारण ( सं . - 2 ) , 

arā cand 47f2r: firat ,uti FT + 74 a 15-! 2-92 
151 9167 GTI 

[- jpii 90 - 1201" /155 / 811- 5 - 27 (0 ) ] 

21 . . . horitaria , GFR ,m ain 


ANNEXURIE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer . 
In the matter of an industrial dispute under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act, 1947 . 

REFERENCE NO . 312 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

East Bassuriya Colliery of Ms. Bharat 

Coking Coal Ltd , and their workinen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri D . K , Dey, Sec 

retary , Colliery Karam 

chari Sangh . 
On behalf of the employers : None . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 7th December , 1992 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in cxcrcise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the I , D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide their 
Order N . L - 20012 ( 144 ) 87 - D . IIL ( A ) , dated , the 
21st December, 1987. 


New Delbi, the 10th December, 1992 
S . O . 78 . - In pursuance of Seution 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the C .- 11 
tral Government hereby publishes the Award ví the 
Central Government Industrial Tribunal ( No . 2 ) , 
Dlianbud as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of India and their workmen , 
which was received by the Central Government on 
15 - 12 - 92 . 

[No. L - 12012 / 25586 MU( A ) | 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officcr. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer . 
In the matter of an industrial dispute under Seca 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the ID . Act , 1947. 

REFERENCE NO . 189 OF 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Bank of India and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen : None. 
On behalf of the employers : Shri Basu Deva Patre , 

Industrial Relations Officer , 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Banking : 
Dated , Dhanbad , the 7th December, 1992 

AWARD 
The Govt. o India , Ministry of Labour in cxerciso 
of the powers conterred on them under Section 10 ( 1 ) 
( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the following 
dispute to this Tribunal for adjudication vide their 
Order No . L - 12012255 /86 -DII ( A ) , dated , the 5th 
May , 1987. 


Industa 


SCHEDULE 
" Whether the action of the Management of 

Bassuria Colliery , Kusunda Area of Ms. 
Bharat Coking Coal Limited , Dhanbad in 
disinissing Shri Bijay Bhuiya Driller from 
service with effect from 11 -6 - 84 is justificd ? 
If not, to what relief is the workman en 
titled 7 " 


2 . This reference is also pending since March , 
1992 for filling W . S . of the parties . I find that till this 
day no W . S . could be filed . Only on the last date 
i.c . on 2 - 12 - 92 Shri D . K . Dey , Secretary , Dhanbad 
Colliery Karamchari Sangh filed a petition for passing 
no dispute award . In the circumstances of the case 
I find no reason as to why a no dispute award should 
not be passed when the union itself is praying for 
passing no dispute award . Hance a “No Dispule 
Award is passed . 

B . RAM , Presiding Officer . 


SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of 

Bank of India , Rajrappa Project Branch , 
Hazaribagh in terminating the services of 
Shri Upendra Kumar Ram , Subordinate 
cadre employee with effoct from 21 - 3 - 85 
and not considering him for further em 
ployment while recruiting fresh hands under 
Section 25H of the I. D . Act, is legal and 
justified ? If not, to what relief is the con 
cerned workman entitled ? " 


Happy Pati , 16 


HT, 1992 


FT. UT 78 - - Urfa furar afufu , 1947 ( 1947 
का 14 ) को धार ! 17 के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक माफ इंडिया 
3128 GI92 . - 10 . 
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AWARD 


2 . This reference is pending since March , 1982 
for filling W . $. by the workmen . I find that one Shri 
Basu Deva Patra has been putting his appearance on 
behalf of the nianagement. On 31- 1 - 92 Shri Patra ip 
peared and filed a petition for passing no dispute 
award . As regards the work men I find that nobody 
ever appeared on behalf of the workmen . Since the 
workmen is not taking any step nor filling any W .S . 
the Tribunal has got no other option but to pass no 
dispute Award . Accordingly a No Dispute award is 
passed 

B . RAM , Presiding Officer 


The Central Givernment in the Ministry of Labour 
vide its Order No. L -42012 15190 -IR ( D . U . ) dated 
18 - 2 - 91 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the manageincnt of 

CPWD , New Delhi in not rcgularising the 
services and not paying the wages from 
30 -11- 88 to 18 - 3 - 89 to Shri Sita Ram , 
Lift Operator is justified ? If not, to what 
relief the workmen is entitled to ? " 


af foresti , 17 for , 1992 
$ . 9 79 .- luftre forta vf797 , 1947 ( 1947 Tr 14 ) 
ait enti 17 T X , am ir . . * 9 . 87 . , 
नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के मंबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , नई दिल्ली के पचपट को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय 
Aptit 16 AFT., 1999 aar 
[ at . TET 42012 / 151 /90-96 9 . (17. 4 .) ( . & . )] 

# 07 . goufr , 1 


2 . The case were fixed today for further proceed 
ings which the representative for the workman made 
statement that the matter has been settled and no 
dispute award may be passed . Head Clerk of the 
management was also present. In view of this 
statement. No dispute cxist between the Parties I, 
therefore, pass a no dispute award in this case leav 
ing the parties to bear their own costs . 
2nd December , 1992 . 

GANPAT SHARMA , Presiding Officer 


New Delhi, the 17th December , 1992 
S . O . 79 .- - In pursuance of Scction 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, New 
Delhi as shown in the Annexure, in the industrial 
d spute between the employers in relation to the 
management of C . P . W . D . New Delhi and their 
workmen , which was received by the Central 
Government on 16 - 12 - 92 . 

No. L -42012/15190 -IR (DU ) ( Pt.)] 

K . V B . UNNY, Desk Officer 


of format , 17 fatalt , 1992 
41. 91, 80. - lutfor farz ufuftra , 1947 ( 1947 # 1 14 ) 

art 17 # ATT Å , VT ATT 0977 . 47. . 17, of 
दिल्ली के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबन्ध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 
फरण नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
16 FERTT , 1992 577CA grati 
( 7 . 42012/ 150 / 99-908 . ( 11. 9 . ) ( P127)] 

# t juoft , f , 


New Delhi, the 17th December , 1992 


S . O . 80 . - In pursuance of Section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Govemment hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown 
in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
C . P . W . D . New Delhi and their workmon , which was 
received by the Central Government on 16 - 12 - 1992 . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESID 

ING OFFICER : CENTRAL GOVT. 
INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW DELHI 

I. D . No . 1991 
In the matter of dispute between : 
Shri Sita Ram Slo Shri Tulsi Ram , as repre 

sented by CPWD Mazdoor Union , E - 26 
(Old Qrtr . ) , Raja Bazar, Baba Kharak 
Singh Marg , New Delhi. 


NDUNG OPTGANA 


INo. L -420121150 90 - IR (DU ) (Pt.) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 


ANNEXURE 


Versus 
Executive Engineer (Elect.) , Electrical 

Division - V , CPWD , Sewa Bhavan , R . K . 

Puram , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal for the workman , 
Shri Chander Singh , Head Clerk of the 
Management. 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESILUNG 
OFFICER : CENTRAL GOVT , INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I.1). No. 18191 
In the matter of dispute between : 
Shri Avtar Singh , Lift Operatör, as represented 

by CPWD Mazdoor Union , E - 26 (Old Qrtr ), 
Raja Bazar, Baba Kharak Singh Marg , New 
Delhi. 


1979 Il- 3 ( ii ) ] 
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Versus 
Executive Engineer (Elect ) , Electrical Division 

UI, CPWD , I. P . Bhawan , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal for the workman . 
None of the management. 


AWARD 
The Central Government in the Ministry of Labout 
vide its Order No . L -42012 (150190 - IR (LU) dated 
18 - 2 -91 has referred the following industrial dispute 
to this triburial for adjudication : 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDINO 
OFFICER , CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL : NEW DELHI 

1.D . No . 17191 
In the matter of dispute between : 
Shri Madav Nand slo Shri Khema Nand as 

represented by CPWD Mazdoor Union , B 
26 (Old Qts ) Raja Bazar, Baba Kharak Singh 
Marg , New Delhi. 

Versus 
Executive Esgidert ( Electrical) Electrical Divi 

sion I , CPWD , I. P . Bhawan , New Delhi. 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal fo : inc worknika 
Shri U . M . Kalra for the Management. 

AWARD 


" Whether the action of the management of CPWD 

New Delhi in not regularising the services 
and not paying the wages to Shri Avtar Singh , 
Lift Operator from 15 - 1 - 1989 to 18 - 3 - 1989 
is justified ? If not, to what relief the work 
man is entitled to ?" 


2 . The case was fixed or 51- 98 and has been taken 
up today at the request of the representative for the 

workman who has stated that the matter has been 
· Bettled and no dispute award may be passed . In view 
of fhe statement of the workman representative no dis 
puto exist between the parties. I , therefore , pass a 
no dispute award in this case leaving the parties to 
bear their own costs . 
2nd December, 1992 . 


The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its order No . L -42012 / 136 /90 - I . . (D . U . ) 
dated 15 - 2 - 91 has referred the following industrial 
dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

C . P . W . D . Nirman Bhawan New Dehli in 
not giving wages for the period from 
31 - 12 - 88 To 16 - 3 - 89 to Shri Madhav Nand , 
Lift Operator is justified ? If not, what 
relief the workman is entitled to ?" 


GANPATI SHARMA , Presiding Officer 


The freat, 17 & FT, 1992 


47. FT E1. - -Befatok fuara ufafata , 1947 ( 19474 14 ) * 
ETTI 17 maru * . 4 H 21. 07 . 15 . , 776 farat e 
प्रबन्धसन्ध के संबस नियोजकों और उनके फनकारों के बीच, प्रनबंध में 
निविष्ट अंगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भौद्योगिक प्रधिकरण , नई 
fazef 1946 afara int r era 4747 * 16 - 1 % 
9 : Tie 911 


2 . The case was fixed for 12 -1 - 1993 and has 
been taken up today at the request of the representa 
tive for the workman who has stated that the mattet 
has been settled and do dispute award may be passed . 
Tlie representative for the management Shri U . M . 
Kalra is also presort. In view of this satement no 
dispute exist between the piutties. I, therefore , pass a 
no dispute award in this case leaving the parties to 
bear their own costs . 
2nd December, 1992 . 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


[ci . 


- 42012/136 / 90 - 976 . T . 1 .4 . (42 )] 

* .4 . 4 . Jouit, oferty 


New Delhi, the 17th December, 1992 


$ . 0 . 81 . - In pursuance of Section 17 of the Ign 
dustr : al Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the Central 
Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown 
jun the Annexure, in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
C . P . W . I Nirman Bhawan and their workmen , which 
was received by the Central Government on 16 - 12 - 92 . 


ff Port , 17fat, 1999 
F1. 81 , 82 - -outfit faite olaf. , 14. 45 1194251 141 
mit ger 17 # # 47477, 5 . . , pp 
विली के प्रयन्धान के संबत नियोजकों और उनके ककागे के बच , 
अनबन्ध में निर्दिष्ट अयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार. अंधोगिक अधि 
45701, 7 of TTC # T ATJ TT1 , 7 ait ATCAST 
16 - 11- 92 , 97 g Til 
[s1 nap 41013 / 5. / 10 - far , . . . . )] 

. . . 5 ST , GET FIT 


[No . L - 42012 / 136 /90 -IR (DU ) ( Pt.) ] 

K , V , B . UNNY, Desk Officer 


New Delhi, the 17ih December , 1992 
S . O . 82 . - In pursuance or sectici 17 of the In 
dustr al Disputez Ac", 1947 (14 of 1947 ) , he Cen 
tral Government he cby publishes the award of the 


3128 GI/92 – 11 
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- 


- 


- 


: 


बंधों के अनु मरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
मा . का . 18 : 9 दिनांक 26 जून , 1992 दाग किसी भी पनिज सेल 
( कश्या तेल ) मोटर और विमानन स्पिरिट , होजल तेल , मिट्टी का तेल , 
धन तेल , विविध हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण, जिनमें सिथेटिक 
धन , स्नेहक तेल और इसी प्रकार के तेल सामिल है , के निर्माण या 
उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 29 जून , 1992 से छह मास की फालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित किया था , 


और केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहिता में उक्त कालाधि 
मी छह मास की भौर कालावधि के लिए बढ़ाया जाना प्रक्षित है , 


Central Government Industrial Tribunal, New Delhi 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management 
of CPWD New Delhi and their workmen , which was 
received by the Central Government o1 16 - 12 - 92 . 

INo. 1 - 42012( 134190-IR( DU) ( Pt.) , 
___ K. V . B. UNNY , Desk Oficer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA ; PRESIDING 
OFFICER ; CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL ; NEW DELHI 

.. I. D . No . 16/ 91 
to the matter of dispute between : 
Shri Gudaria, Lift Operator , 
represented by CPWD Mazdoor Union , 

E- 26 ( Old Qrtr ) , Raja Bazar , 
Baba Kharak Singh Marg , 
New Delhi, 

Versus 
Executive Engineer ( Elect ), 
Vigyan Bhavan Elect. Divn. , 
CPWD , Vigyan Bhavan , 
Maulana Azad Road , 

New Delhi . 
APPEARANCES : 

Shri Nand Lal for the workman , 
Shri U . M . Kalra for the management . 


प्रतः, मय , औद्योगिक विवाद धिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 2 के पं ( क ) के उपबर ( 8 ) के परन्तुमा करा प्रयस 
सक्तियों का प्रयोग करते हुए , केद्रीय सरकार उक्त उयोग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 29 दिसम्बर , 1992 से छह मास को 
और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा पोषित करती है । 


मिया एस - 11017/ 2/ 8497 - 1 ए . ) ] 

६स . एस . पराशर , भवर मधिल 


New Delhi , the 23rd December , 1992 


. 


S . O . 83. . - Whereas the Central Government hav 
ing been satisfied that the public interest so required 
had , in pursuance of the provision of sub - clause (vi) 
of clause ( n ) of section 2 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (14 of 1947) , declared by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
SO No. 1839 dated the 26th June, 1992 , the industry 
engaged in the manufacture or production of mineral 
oil ( crude oil, motor and aviation spirit , diesel vil, 
kerosenc oil , fuel oil , diverse hydrocarbon oils and 
their blends including synthetic fuels, lubricating oils 
and the like, to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act, for a period of six months. 
from the 29th June, 1992 ; 


AWARD 


And , whercas , the Central Government is of opin 
ion that public interest requires the extension of the 
wid period of six months ; 


The Central Government in the Ministry of Labour 
vide its Order No . L - 42012| 13490 -I . R . ( D . U . ) dated 
15 - 2 - 91 has referred the following industrial dispute 
to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the ac : ion of thc management of 

CPWD , New Delhi in not regularising the 
services and not paying he wages from 
1 - 2 -89 to 31 - 3 - 89 to Shri Gudaria . Lift 
Operator was justified ? If not, to what re 

lief the workinan is entitled ?" 
2 . This case was fixed for 5 - 5 -93 and has been 
Laken up at the request of the representative of the 
workman who has stated that the matter has been 
Bettled and no dispute award may be passed . The re 
presentative for the management Shri U . M . Kalra is 
also present. In view of this statement no dispute 
exist between the parties. I, therefore, pass a no dis 
pute award in this case leaving the parties to bear 
their own costs. 
2nd December , 1992 . 

GANPATI SHARMA, Presding Officer 

नई दिल्ली , 23 दिसम्बर , 1992 
का . आ . 83.- - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक 
हित में ऐसा करना अपेक्षित पा , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा ? के बंर ( ) के उपसर ( 6) के उप 


Now, therefore, in exercise of the powers confer 
red by the proviso to sub -clause (vi) of clause (n ) of 
Section 2 of ihe Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 
1947) , the Central Government hereby declares the 
said industry to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act, for a further period of six 
months from the 29h December, 1992 . 

[ No. S - 11017/2: 84 . D I( A) } 
S. S . PRASHER , Under Secy . 


नई विली, 2 दिसम्बर, 1 :39." 


का , प्रा . 54 . कामचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 
. 4) की धारा - 6 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रश्न शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1- 1- 93 को उस नागेख के बा में नियम 
करती है, जिसको उक्त अधिनियम को अध्याय- 4 धारा - 44 और 45 
के सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त की जा चुकी है और अध्याय - 5 और 
( धारा-76 ) की उपधारा ( 1 ) और धारा - 77 , 79, 79 और 91 के 


[ नाम ]I - घर ( ii ) ] 
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सिमाम जो ले है। इस की जा चुकी है के उपराध मध्य प्रदेश 
राज्य में निम्नलिखित केत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :- - 
1. जिला रतलाम में रतलाम की भगरपालिका सीमामों के अन्तर्गत 

माने वाले क्षेत्र , उन क्षेत्रों के अतिरिमस महां उक्त प्रावधान 
पहले ही प्रवृत किय जा चुके है । 


dato on which the provisions of Chapter IV ( except 
Seotion 44 and 45 which have already becn brought 
into forco ) and Chapter V and VI ( except sub -section 
( 1 ) of Section 76 and Section 77 . 78 , 79 and 81 
which have already been brought into force ) of the 
said Act shall come into force in the following areas 
in the State of Madhya Pradesh namely : 
(i) " Areas comprising of the Municipal limits of 

Ratlam in Distt . of Ratlam in addition to 
the areas in which the said provision of the 
Act have already been brought into force." 


2. जिला उज्जैन में उन की नगर पालिका सीमाओं के अन्तर्गत 

माने वाले क्षेत्र , उन क्षेत्रों के अतिरिक्त महा सुमत प्रावधान 
पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके हैं । 
a जिला सतना में सतमा की नगर पालिका सीमालो के पातर्गत 

माने पाले क्षेत्र , उम क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ उक्त प्रावधान 
पहले ही प्रवृत्त किये जा चुके है । 

[ संख्या एस- 38013/ 20/ 92-एस . एस -1] 

जे . पी . शुक्ला, प्रपर मभिव 


( ii ) " Arcas comprising the Municipal limits of 

Ujjain in the Distt. of Ujjain in addition to 
the areas in which the said provision of the 

Act have already been brought into force." 
( ill ) " Areas comprising of the Municipal limits 

of Satna in the Distt . of Satna in addition 
to the areas in which the said provision of 
the Act have already been brought into 
force , " 

[ No. S- 38013/ 20/ 92 -SS . I] 
J . P . SHUKLA , Under Secy . 


New Delhi, the 24th Decomber, 1992 
8 . O . 84 . - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 3 ) of Section 1 of the Employees In 
forance Act , 1948 (34 of 1948 ) the Central Govern 
reat hereby appoints the 1st January , 1993 as the 
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